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दो शब्द 


जमनालालजी के जीवन के अनेक पहल थे। उनमें व्यापार व्यवहार 
भी एक महत्त्व का पहल रहा। सत्य और अहिंसा के वें अनन्य उपासक 
थे। व्यापार में सत्य कैसे टिकेगा यह आजकल एक बड़ी समस्या ही गई 
है। वास्तव में व्यापार का टिकाव ही सत्य पर है। ईमानदारी, सश्चाई, 
वचन-पालन, समभाव, दयायुक्त-न्याय-बुद्धि, साथियों और नौकरों से 
कुर्डुबवत्‌ व्यवहार करना, सबके सुख-दुख में हिस्सा लेना, दक्षता, कुशलता, 
गणित-बुद्धि, दूरईष्टि, समाज-हित बाद्धि सारातार विवेक, आदि गुणों के बगेर 
वैश्य-धर्म की कल्पना ही नहीं हो सकती। लेकिन इन दिनों जब कि 
लक्ष्मी को पैसे ने स्थान-भ्रष्ट कर दिया है, असत्य ही चातुर्य गिना जाता 
है। कठोरता कुशलता मानी जाती है, सत्य का व्यापार से नाता टूट गया 
है। ऐसी स्थिति में जमनाछालजी 'जैसे हर चीज को सत्य के नाप से 
तोलने वाले किस तरह व्यापार में सबाई रखने की निरंतर कोशिश करते थे 
यह जानना बहुत लछामदाई है। रिप्रिमदासजी ने इस पुस्तक में अपने 
निजी अनुभव से इस विषय पर प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद है।के 
उससे चंद छोगों को तो भी व्यवहार-शुद्धि की प्रेरणा मिलेगी | 


जमनालालजी से मेरा बहुत निकट संबंध था। बह इतना निकट 
था कि उसके वर्णन के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह दो शब्द लिखते 
समय भी उनके सर्त्यानष्ठ जीवन का सारा चित्र मेरी आल के सामने खड़ा 
हुआ है जिसका कि मैं बौस साल संतत साक्षी रहा | हम जैसे उनके 
कुदुंबी-जनों को परमेश्वर वैंसे ही सत्य-निष्ठा दे इतनी ही मेरी प्रायेना है। 


परंघाम, पवनार _विनोवा 
५०१२-५० । 


अपनी ओरसे 

११ फरवरी ६९४२ को जमनालालजी बजाजने शरीर छोड़ा । 
आज इस घटता को ९ पर्ष हो रहे हैं। इस लम्बे अरसे में जमनालालजी 
के व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश डालने वाली कोई रचना प्रकाशित नहीं हे 
सकी । दिन बीतते गए और याद ठष्डी पढ़ती गई । पर माई चिरंजी- 
व्यलजी बश़लाते तथा भी पूनमचंदजी धांठिया फो चेन कह्ां। बरसों 
उन्होंने उनके सालिध्य में कार्य किया है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया 
है और उन्हें परखा है। जमनालालजी राष्ट्रीय व्यक्षित्व के सफल पुरुष 
थे। उनपर एक पुस्तक लिखी ही जानी चाहिए, यह उन दोनों फी चिंता 
स्थायी रही । 

गठदर्ष मैंने संखार के कुछ मशपुरुषों की छोटी-छोटी फह्टानियां प्यारे 
राजा बेत ' के वामपर प्रकाशित कीं। ये जनता द्वारा अपनाई गई। 
इन कक्षानियों पर बात करते हुए पूज्य विनोबाजीने फह्टा कि यह तो ठीफ 
ही है, पर यादे उन छोगों के सम्बंध में लिखों कि जिनके सम्पर्क मे तुम 
आए हो तो वह चीज ओर मी उपयोगी होगी।” उतकी दूचना मुझे महत्त्व- 
पूर्ण अतीत हुई और उसीसे मुसते प्रेरणा मिली कि लसनाल्यछबी पर भी एके 
पुस्तक लिखी जाय तो ठीक रहेंगा। जमनालछजी ष्यापारी ये, देदमकत 
थे, सम्तज सुधारक थे, राजतॉतिक थैे--समी कुछ थे और सबमे उनकी 
सूझ-यू्ष प्रामाणिक, साथयिक ओर व्यावहारिक होती थी । 

एक दिन माई ईश्वस्थूछ ये मुझसे पूछा कि “अब मैं बी० काम हो 
गया हूँ और आगे क्या करता चाहिए, इस बरिंये अपने अनुमव बताइए ।” 

में क्‍्किर से पड़ गया। थपह मेरे भाई का ही प्रध्ष नही था, 
'कालेज और स्कूल से तिकलनेबाले हर तरुश के सामते जीवन का, भीबन 


के मा का फ्रत्न रहता है और बहुतें को ठीए दिल्ला न बिकने से उनका 
आवन निराश या संकट-म्रय शे ज्यता है | 


मैं पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ, पर जमनाल्यछजी की छत्नछायां में वर्षों 
तक साखने को तो मिला ही है। मैंने भाई से कहा “ अगर तुम 
जम्ननालछालजी के आदर्श को समश लो, उनकी कार्यपद्ति को जान लो 
तो हुम्दें अपने काये के चुनने मे और उसमें छफछ होने में कापी सहायता 
मिक्ं सकेगी ।” और उसीका परिणाम यह पुर्तक है । 


यह कोई जमनाछालजी का जीवन-चरित्र नहीं है, न उनकी जीवन- 
घटनाओं का संग्रह द्वी ' इसमें तो उनके कुछ विदोध गुणों की चर्चा 
तत्त्व रूपमें की गई है और छिखलते समय ध्यान में रखा ' गया »ै कि'मभाषा 
सरल हो, विषय व्यावद्वारिक हों. और जमनालालछजी के प्रति तनिकभी 
अन्याय या अतिशयोक्ति न होने पाए । मैं इस उद्देश्य में कहाँ तक सफल 
हुआ हूँ, पाठक निर्णय करें । 

पुस्तक लिखने की एक प्रेरणा तो इस प्रकार भाहने .दी, दूसरे 
भाई चिरंजीअलजी और पूनमचंदजी बांठिया का आमह भी रहा | उनसे 
भी मुझे जमनाछालजी की अनेक घठनाएँ प्राप्त हों सकी हैं। इनके 
अतिरिक्‍त पूज्य बापू, विनोबाजी, इरिमाऊजी उपाध्याय, धनश्यामदासजी 
'विडला, पं० रामनरेशजी तिपाठी, स्व० भवानीदयाछजी संन्यास आदि 
की पुस्तकों तथा अनेक लेखों से भी मुझे काफी सामग्री प्राप्त हुई है। में 
डून सबका हृदय से आभारी हूँ। 

काका सा० कालेलकरने कहीं उनके लिए वेश्यर्षि दाब्द का उपयोग 
किया है और इसीलिए पुस्तक का नाम पहले “वैश्यर्षि जमनालाल बाज? - 
स्खने की प्रेरणा हुई जिले भऔ० औमभारायणजी अम्रंवालने भी पसंद किया ' 
था पर यहं केबल जमनालालजी का “जीवन-चरेज तो लिखा नहीं जा रह 


< 


था। अतः सोचते सोचते “जीवन जौहरी ? नाम हमारे सामने आया और 
वही सबको ठीक जेंचा इस दूसरें नाम को सुझाने के लिए. में जैनजगत 
के सुपरिचित कवि भी आसारामन्नी वर्मा का आभारी हूँ | 


पुश्तक का लेखन आरंभ हुआ अप्रैल में और वह पूरी हुई 
नवम्बर में | 

: मुझे यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है; 
क्योंकि उनके निकट रहकर मैं जो कुछ सीख सका था और जिसे मैं 
पच्चा, सका था, बह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो, इसी दृष्टि से यह कार्य 
झुरू किया या और वह पूरा हुआ। मैं इसी रूपमें स्व० जमनालालूजी 
को अपनी भ्रद्धांजलि अर्पित कर सका हूँ। 


“प्यारे राजा बेटा ” की तरह ही तरुण साथियों के लिए यह पुस्तक 
भी उपयोगी हुईं तो मैं अपने श्रम को सफल समझंगा | 
पूज्य विनोबाजीने समय निकालकर इसके लिए “दो शब्द! लिखने 


की कृपा की, इसके लिए मेरे अन्त:करण में कृतशता के भाव होते हुए भी 
शब्दों में उस व्यक्त करना उचित: प्रतीत नहीं होता । 


_ चंधां ) --रिषभदास 


<८ दिसम्बर १९५० 
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5५१६ 
व्यापार में सत्य-निष्ठा 


प्रिय ईश्वर, ह 
तुम कॉलेजकी पढ़ाई पूरी कर व्यावसाभिक क्षेत्रमें प्रवेश क 
रहे हो । तुम्हारा यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि में तुम्दें अपने 
जीवनके अनुभव सुनाऊँ। किसी भी द्वाल्तमें किताबी शिक्षासे 
अनुभव की शिक्षा अधिक व्यवह्वारयूण और उपयोगी होती है । 
और फिर आज के शिक्षालयों में तो जीवन-निमोण की शिक्षा का 
प्राय: अभाव ही पाया जाता है । तुमने वाणिज्य महविधाल्य में 
शिक्षा प्राप्त की है और वंहाँ पर व्यापारिक और आर्थिक प्रणाहियों 
« और सिद्धांतों का ज्ञान तुम्हें मिला है; लेकिन व्यवह्वार में इन सत्र 
बातों का पूरा पूरा उपयोग होगा ही, यह नहीं कद्या जा सकता । 
कईबार तो आदमी ऐसे क्षेत्रों में चला जाता है के उसे अनिवाये रूप 
से बहुत कुछ भूल जाना पड़ता है | में यद्द नहीं कह_्ठता कि जीवन 
में किताबी शिक्षा का महत्व नहीं है; जीवन विकास और निम्ाण में 
वह बहुत कुछ सहायक बनती है । किन्तु पग-पग पर जिन हजारों 
प्रकार के मनुष्यों से सम्पक और संबंध आता है उनकी रूचि, प्रवृत्ति, 


॥ 


२ जीवन-जोहरी 


संस्कार, स्थिति और योग्यता आदि के सेब्रंध में निरंतर सावधान रहना 
आवश्यक है। एक दूसरे के अनुकूल और ग्रंतिकूल बनना पडता दै। 
इस समय व्यावहारिक बुद्धि और बडे के अनुभव ही उसके मारगदशेक 
होते हैं | तुम भी शायद यद्द सोचेंगे कि इतने वर्षों तक जो अनेक 
विषयों का अध्ययन सैकड़ों पुस्तकों द्वारा करना पड़ा है उनके 
भीतर अपने से संबंधित किसी व्यक्ति का परिचय और उसके जीवन- 
अनुभव प्राप्त नहीं होते । तुम जैसे हजारों शिक्षित तरुणों के सामने 
जीवन क। प्रइन उपस्थित है। और वह प्रश्न अनुभव की पाठशाला 
में ही सुल्झ सकता है। 

इमोरे यहाँ इस विषय पर प्रायः लिखा ही नहीं गया। यों तो 
अब आत्म-कषाएँ लिखने का सिलसिछा चल पड़ा है और देश के 
अच्छे अच्छे नेताओंने आत्मकथाएँ, लिखी हैं और उनसे हमें बहुत 
कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मैं व्यावसायिक क्षेत्र की 
ही बात कर रहा हूँ । इस क्षेत्र में सफलता श्राप्त करनेवाले भी कई 
पुरुष हो गए है, लेकिन ये लोग विशेष पढ़े-लिखे नहीं ये। जो 
थोड़े-बहुत थे वे अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त रहते थे कि उनका 
ध्यान इस ओर नहीं जा सका । जो हो, आज हमोरे सामने व्यावसाथिक 
आत्मकथा या अनुभव नहीं हैं जिनसे जीवन को सफल बनाने के 
लिए प्रेरणा और प्रामाणिकता ग्राप्त की जा सके | 

यह न समझो कि मैं किसी, बहाने उपदेश देना चाहता हूँ। 
उपदेश के मैं उचित नहीं समझता। उसकी आवश्यकता भी नहीं है । 
हर व्यक्ति अपनी भलाई-बुराई समझता है और बनती कोशिश वह 
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शेसा ही काम करना चाहता है जिसमें किसी तरह की हानि न दो। 
यह जरूर है कि नैतिकता के कुछ सामान्य गुण ऐसे होते हैं जिनका 
छरएक में रहना आवश्यक है। क्योंकि उनके बिना समांज का 
जीवनु-चक्र चल नहीं सकता । में तुम्हें जो कुछ लिखने जा रहा 
हूँ वह केवछ इसीलिए है कि ऐसे कुछ अनुभव तुम्हारी व्यावसायिक 
जीवन-यात्रा में सहायक हो सकेंगे । यह अनुभव 'किघर से चलो! की 
अपेक्षा 'कैसे चलो! का संकेत करेंगे। ये अनुभव स्व०. जमनाछालूजी 
अजाज के जीवन-व्यवहार के हेँ। वे केवल देश-भक्त और धनिक ही 
नहीं,, बल्कि एक सफल और आदरशी व्यापारी भी ये । मुनझ्ने उनके 
निकट सम्पर्क में वर्षो तक रहने और सीखने का मौका मिला है । 
यों तो उनके विषय में काफी लिखा जा सकता है और समय समय 
'पर लिखा भी गया है। जीबन की घटनाओं और तिथियों की 
अपेक्षा जीवन के दृष्टिकोण और आदर को समझना अधिक मह्दत्त्व 
रखता है | में उनके कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन ही यहाँ करना 
चाहता हैँ, आशा है तुम इन्हें ध्यान पूवंक पढ़कर अपना मांग चुनने 
में सफल हो सकोगे । 

सबसे पहले मैं उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रकाश डालना 
चाहता हूँ | यद्द गुण वस्तुतः जीवन की सफलता का आधार है। 

बे-व्यापारी थे। पता नहीं व्यापारियों में यह मान्यता कब 
से चल पड़ी है कि व्यापार सचाई से नहीं चल सकता। व्यापार 
और व्यापारी शब्द मार्नों असत्य के पयोयवाची बन गए हैं। बड़े 
बड़े भक्त और शमनिष्ठ छोग भी यह कद्ठते हुए पाए जाते हैं कि 
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व्यापार से अलग धार्मिक जीवन में दी रत्य आदि ग्रुणों का पालना 
सम्भव है| व्यापार में सचाई का खयाल रखने से भूखों मरनेः 
का भी मौका आ सकता है। कुछ ऐसे लोग भी द्वोते हैं जों, 
ब्यवह्वार में सचाए के मद्वत्त्त को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनके, 
चारों जोर कुछ ऐसी परिस्यिति और वातावरण रहता दे कि के 
चाहकर भी विचारों को का्यान्वित नहीं कर पाते। उनकी निष्ठा- 
या श्रद्धा इृढ नहीं होती । डेकिन जमनाछालजी बजाज एक ऐसे, 
व्यक्ति ये जिन्होंने व्यापार में सचाई को अपनाया और व्यापार तथा, 
जीवन में सफल्ता प्राप्त की । उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि. 
सचाई से व्यापार अच्छा होता है और घन भी कमाया जा सकता है. 











मैं २५ साल तक उनके निकट सम्पर्कमें रहा । इस बीच 
अत्यन्त निकटता और सूक्ष्मतासे उन्हें देखने के प्रसंग आये |. 
उनके निधन के परचात्‌ भी, उनके बहुत पहले के निकट परिचितों 
से जानकारी प्राप्त की; लेकिन मुझे कोई प्रसंग नहीं दिखाई 
दिया जिसमें उनका किंचित्‌ भी असत्य व्यवहार प्रकट हुआ 
हो | वे केवल व्यापारी ही नहीं थे, देश-मक्त और समाज-सेवक मी 
थे। मेरा तो विश्वास है कि सचाई से कमाये जानेबाले धन का 
ही सद॒पयोग होता है। बेईमानी से कमाये हुये धन से बुद्धि 
बिगड़ जाती है---मन शुद्ध नहीं। रहता और न उसका सदुपयोग 
होता है। उसका परिणाम बुरा भी निकलता है। जमनाछालजी 
के कार्य सचाई के कारण दी सफल हुए। और वे हमारे लिए 
आदरी बन गये । 
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उनका मुएय व्यापार रूई का था। बम्बई में उनकी दूकान 
थी | रूई खरीदकर गॉँठें बांधी जातीं और उन्हें बेचा जाता । 
च्यापार में छोम का बहुत बड़ा द्वाय द्वोता है। दूसेरे भी कई 
च्यापारी यह धेधा करते ये। उन व्यापारियोंने अधिक कमाई की 
लालच में रूई में पानी देकर गाँठें बंधवानी शुरू की । इससे उन्हें 
दो छाम दिखाई दिए : एक तो कुछ वजन बढ़ जाता था और पानी 
मारी हुईं ताजी रूई दूसरी रूई से लम्बे तारवाडी भी दीख पडती 
थी ताके वह ऊँचे दामोपर बिक सके। किन्तु इस तरद्द पानी 
दिया हुआ माल थोंडे समय पश्चात्‌ अपनी पहली स्थिति में ही 
नहीं। आ जाता, अति पानी के कारण कुछ खराब भी हो जाता । 
जब मार खरीदनेवाले विदेशी व्यापारियों को इस चालाकी का ज्ञान 
हुआ तत्न वे पानी से बढ़नेवाले वजन और उसंत खराब ह्ोनेवाली 
कालिटी का ध्यान रख कम कीमत में माल खरीदने लगे । परिणाम 
यह हुआ किजो व्यापारी पानी नहीं मारते थे उनका भी माल 
कम कीमत में ब्रिकने छगा। इस घाटे को, बदोश्त न करने के 
कारण प्राय: सभी व्यापारी पानी मारकर माल बँधवाने लगे | और 
'इस छोम और बेईमानी का फल बेचारे किसानों को मुगतना पड़ा । 
किसानों से कपास कम दाभों में खरीदी जाने छगी। पानी नहीं 
मारनेबाडे व्यापारी प्रतिस्पधों में टिक नहीं सके। जमनालालछजी बजाज 
की फमे पानी नहीं मारनेबालों में से एक थी । 


स्थिति बिषम थी। मुनीमों को चिन्ता थी कि सब के 
आुकातले में हमारी सचाई कड्टाँ तक टिकेगी । अन्त में जमनालाल्जी 
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के सामने उन्होंने अपनी कठिनाई व्यक्त.कीं और उन्हें. समझायः 
कि बिना पानी मारे हमारा काम नहीं चछ सकेगा | स्पष्ट है कि. 
मुनीमों की दृष्टि कमाई पर थी-सचाई की गहराई तक नहीं पहुँची, 
थी। लेकिन जमनालछालजी निश्चिन्त ये | उन्होंने साफ कह्द दिया. 
कि काम नहीं चलेगा तो न चले, किन्तु व्यवहार में सचाई द्वमारा 
पहला धमं होगा । और यदि पानी मारकर द्वी गाँठें बांवनी हैं तो 
उनपर “ एए. ]. ८.? मार्क छगाया जाय और बिना पानी की गाँठों 
पर “ 8. ].!? | इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चारों तरफ, 
परचे बंटवाकर जाहिर कर दिया जाय कि 'ए., 7. ०.! का अर्थ, 
पानी मारी हुई गांठें हैं और ' 8. ].? वाली गँठें बिना पानी की। 
“बच्छराज जमनालाल! फरम का संक्षिप्त रूप '8. ].' रखा गया था | 
परचे बॉँट दिए गए । सेठजी के इढ़ निश्चय के आगे मुनीमों की. 
एक न चली । और उनकी आज्ञानुसार ही काम किया गया। 


यह बात हवाकी तरह जनता में फैल गई । जमनालालजी के. 
मित्र और हितैषियोंने छोक-व्यवह्ार को देखकर बहुत समझाया कि. 
इस तरह आपको बहुत हानि उठानी होगी। झूठ के बाजार में: 
आपकी सचाई ढैँक जायगी--उसपर कोई विश्वास नहीं। करेगा। 
लेकिन जमनालालजी पर इन बातों का और प्रढ्मेमनों का को£ 
असर नहीं इुआ। विदेशी व्यापारियों की नजरों से यह बातः 
छिपी न रह सकी, और वे बिना पानी का माल छँचे दामों में 
खरीदने लगे | इस तरह दूसरों की अपेक्षा इनका माल अधिक. 
बिकने लगा और आमदनी भी बढ़ने छगी । इस साख को बनाए 
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रखने के लिए जमनालालजी ने अन्त तक प्रयत्न किया | इससे तुम 
जान सकते हो कि सचाई के फह सदा मधुर किस तरह होते हैं, 
वे देरी से मले ही प्राप्त हों । 

जहाँ खरीदी होती वहाँ वे इस बात का बराबर ध्यान रखते 
थे कि हलका माल ऊँचे माल में न मिलाया जा सके। दो-एक 
आदर्मा इसी काम के लिए नियुक्त ये कि कपास की ढेरियों में भूल 
से भी पीले रंग की कपास मिल गई हो तो छाँटकर अला कर दें | 
किसानों से खरीदी में तनिक भी कपास अधिक नहीं ली जाती 
थी। लोगों को यह तो विज्वास हो ही गया था कि इनकी फर्म 
से जैसा कहा जायगा वैसा ही मार मिलछेतशा। इसलिए उनका 
माल ऊँचे दामों में बिकने लगा | सत्य व्यवहार में पहले पहले हानि 
और कठिनाई महसूस होने छाती है और उससे आदमी का चित्त 
डावॉडोल भी हो उठता है। किन्तु यह अवसर एक तरह से कसौटी 
और तपस्या का होता है| जो इसमें खरा उतर जाता है उसे आगे 
चलकर बहुत छाभ होता है और सबसे बड़ी कमाहे तो उसकी 
विश्वासपात्रता होती है। और जमनालालजी इसमें सफल हुए । 

उनकी फरम में पहले-पहल अपने माल के अतिरिक्त दूसेरे 
व्यापारियों का माल भी आड़त में बिकने आता था। खरीददारों को 
सौदा पक्का होने के पहले गोठ फोड़कर नम॒ना बताना पड़ता 
था। परिपाटी यह थी कि यह नमूने की रूई उसकी मानी जाती थी 
जिसकी आड़त में छेवा-बेची द्योती थी । यह कोई छोटी-सी बात 
नहीं थी | आडतिया को इसमें हजारों रुपये की कमाई होती थी । 
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एक बार उनका ध्यान इस ओर गया और अपने मुनीमों से कद्द दिया 
कि प्रत्येक व्यापारी की नमूने की रूई अलग रखी जावे और बिकने पर 
उसके खाते में जमा कर ली जाय | यह बात उन्होंने क्ठ तो दी, 
किन्तु बेचारे मुनीम चिन्ता में पड़ गये । रोज सैकड़ों गौँठें फ्ूठती 
और पचासों व्यापारियों के साथ व्यापार चलता | हर गाँठ में से 
दस से लेकर बीस सेर तक रूरे निकला करती | जगड्ट की अडचन 
थी । मुनीम ने जब अपनी स्थान आदि की कठिनाइयाँ सामने रखी 
तो जमनालाछजी ने कोई दूसरा उपयुक्त उपाय बताने के लिए कहा । 
बे किसी भी तरह यही चाहते ये कि यह रूई जिसकी है उत्तकी 
कीमत उसी को मिलनी चाहिए। आखिर यह तय हुआ कि नमूने 
की रूई की बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम गॉर्ों के अनुपात में 
व्यापारियों में बॉँट दी जाय । ऐसा करने से उनकी फर्म को प्रतिबरषे 
कई हजार की “ऊपर की कमाई! से वंचित होना पड़ा । लेकिन 
वे प्रमाणिकता और सत्य-व्यवह्र के आंगे कमाई, को तुच्छ 
समझते ये। इससे छोटी-छोटी बातों में भी वे सत्याचरण पर कितना 
जोर देते ये इसका पता चल्ता है । 


'जैसे को तैसा! अपवा “ईंट का जबाब पत्थर से! के 
सिद्धान्त को माननेवाले कहते हैं कि शत्रु के साथ असत्य व्यवष्वार 
करना कोई पाप नहीं है। छेकित जमनालालजी ऐसे व्यवद्भार को भी 
धोखा ही समझते ये। शत्रु के साथ असल्य व्यवह्दार करना या उसे 
घोखा देना भी पाप ही है। कह छोग अपनी कमजोरी छिपाने के 
ढिए भले द्वी उसे कुछ भी नाम दें, लेकिन सत्य का उपासक तो 
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इमेशा सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही मानेगा। जमना- 
छालजी ने इसे समझ लिया । इस संत्रंध में उनके जीवन की एक 
घटना उनके व्यक्तित्व को समझने में सहायक दो सकती है । 

जब देश में स्वराज्य-प्राप्ति का आन्दोलन छिडा और अंग्रज 
सरकार से लड़ाई छिड॒ गई तब स्वाभाविक ही था कि विदेशी 
सरकार भारत की शत्रु बन जाती। सरकार की ओर से जब 
आन्दोलनकारियों को कष्ट दिया जाने छगा तब कई ज्ोगोंने सरकार 
को नुकसान पहुँचाना, धोखा देना, टेंक्‍्स कम देना या न देना 
आदि कार्मो के देश-भक्ति मान लिया था और कद लोग इस तरह 
सरकार को धोखा देने में पाप नहीं मानते ये । झंडा-सत्याग्रह के 
समय की बात है। ज्ञंडा-सत्याग्रह में शामिल होने के लिए बम्बर 
से रवाना ढ्वोंते समय जमनालालजी ने अपने कमचारियों से कह दिया 
कि इन्कम-टेक्स चुकाने में वे झूठे बही-खाते बताकर या रिखित 
देकर अनुचित लाभ न उठार्वें। जो कुछ हो, सद्दी सही बताकर 
बूरा पूरा टेंक्स चुकावें। कांग्रेस की आज्ञानुसार दंड नहीं देने में 
उन्होंने हजारों का नुकसान उठाया, लेकिन असल्य-व्यवह्वार से 
व्यक्तिगत स्वायें साधने का कभी प्रयत्न नहीं किया । 

लेकिन मुनीम तो मुनौम दी थे। उस वर्ष बहुत अधिक 
मुनाफा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यदि बढ्ौखाते बताए गए तो 
टैक्स बहुत अधिक चुकाना पड़ेगा और फिर सदा के लिए यह 
बला पीछे छगण जायगी | इसलिए उन्होंने बहाखाते बताए ही नहीं । 
दमेशा तो केत्रछ ५-७ हजार रुपया द्वी टेंक्स का व्यता था लेकिन 
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उस वर्ष ऑफिसरने ८० इजार रु० टेंक्स ठोक दिया। इससे मुर्ताक 
और चिन्ता में पड़ मए। उन्होंने अपील के लिए तारराख बढ़बा 
ली | इतना अधिक टेंक्स मध्यप्रान्त की उस रिपोर्ट से छगाया गया 
था कि बची में ये बहुत बडे आदमी हैं. और इन्होंने काफी रुपया 
कमाया है। मुनीमजी ऑफिसर से मिले, उस १० हजार रू० र्टिबत, 
दी गई और मध्यप्रान्त सरकार की रिपोट गायब कर दी गई | अब 
टेंक्स ८५ हजार को जगह ८ हजार रह गया। मुनीमजी अपनी 
सफलतापर खुश ये | 
जेल से छूटकर आने पर सेठजी ने इन्कम-टंक्स के बारे में 
पूछ-ताछ की । पहले तो मुनौमजी के मन में विचारों के ताने-बाने 
चलते रहे या इस उलझन में रहे कि क्या कहा जाय | लेकिन 
जमनाछाछजी के प्रभाव के आगे झूठ बोलने की उनकी हिम्मत. 
' नहीं हुए । जो कुछ हुआ था, सच सच कह्ट छुनाया। सेठजी को 
इससे बहुत दुःख हुआ | । 
वे उसी दिन साबरमती गए। सारी घठना बापू को कह 
सुनाई और अपनी ओर से कह्ठा कि यह्द काम मेरी अनुपस्थिति में 
हुआ है और सूचना करने के परचात्‌ भी मुनीम ने यह पाप कर ही 
डाला है, इसका प्रायश्चित मुझे लेना ही चाहिये। आप जैसा 
कहेंगे, में करने को तैयार हूँ | 
बापूनें सुनकर कहा : “इसका यहद्दी उपाय है कि मुनीम ने जो 
रुपया बचाया है उसे जनता के काम में छगा दो। इसका परिणाम 
यह होगा कि मुनीम यहद्द समझ जावेंगे कि इस तरद्द से बचाये 
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हुए पैसे को तुम पास में रखना नहीं चाहते, और वे आगे से बंचमे+- 
बचाने की झंझट में नहीं पड़ेंगे |” 

यह घटना मनपर स्थायी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाछती 
है। रोष करके जमनाछालजी मुनीम के हृदय का पसितेन नहीं 
कर सकते ये । सौजन्य, विवेक्र और संयम से ही अपनी बातः 
दूसरों के गले उतारी जा सकती ढै । बुरे को बुरा कहने से बुराई 
न| नहीं होती, बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे बुराई 
और अधिक मात्रा में उडडती है। यद्द भी सम्भव है कि वर्षों के. 
प्रेम, सौजन्य और व्यवद्वार पर स्थाह्दी ही पुत जाय। अगर 
जमनाछालजी में शत्रु के साथ भी सदूभावना रखने और कमचारियें: 
के साथ विवेकप्ृवंक्र बतोव करने की योग्यता न होती तो उनको, 
सनन्‍्य-निष्ठा का दूसरों पर असर नहीं हो सकता था | 

यह्द घटना भी उनकी सत्य-निष्ठा पर भारी प्रकाश डालने- 
बाली है । जमनाछालजी के पिताम॒ह (दादाजी) बच्छराजजी अपने, 
परिवार से अलग होकर ही वधा आए ये और अपने ही पुरुषाये से" 
उन्होंने धन भी कमाया। दत्तक आने के बाद जमनाछाढजी ने 
भी कमाया ही । बच्छराजजी के पहले के परिवार वालों की आर्थिक 
स्थिति ठीक नहीं थी । उन्होंने जमनाछालजी पर बंटबारे के लिए 
मुकदमा कर दिया | उन्होंने सोचा छडने से कुछ धन हाथ छग 
ही जायगा | यह मुत्रदमा कई वर्षों तक चढछा | जमनालालजी ने 
इसके लिए वकीलों और मुनीमों की एक कमेटी बना दी थी जे 
मुकदमे सम्बन्धी सभी व्यवस्था करती थी | 


श्र जीबन-जोहरी 


इनके 'बहाँ एक पुरानी बही ऐसी थी जिससे मुकदमा 
जमनालालनी के विरुद्ध पड़ेगा, ऐसी शंका वकीलों और मुनीमों को 
होने छगी 4 उस बही को विरुद्ध पक्षवाले कोट में पेश करवाना 
चाहते ये। इधर मुनीम ने बही छिपा दी । 

जब जमनालालजी को यह बात मादधम हुई तब उन्होंने 
मुनीम से पूछ-ताछ की । पहले तो मुनीम ने बताने से इन्कार कर 
ददिया। लेकिन जमनाछालजी ने जब सख्ती स, सौगंद दिलाकर 
पूछा तो सच-सच बता दिया। इससे उन्हें काफी दुख हुआ। 
उन्होंने कहा कि हम जीतें या हारें, असत्य व्यवहार हमोरे यहाँ नहीं 
डहोना चाहिए । आखिर वह बहीं कोर्ट में पेश कर दी गई । 

तुम्हें यद्व जानकर अचरज होगा कि जिस बही को पेश 
करने में सबलोग खतरा और मुकसान महसूस करते थे, उसी वही के 
कारण उुकददमा जमनालालजी के अनुकूल बन गया । सत्य सदा निर्मीक 
दोता है और सदा उसीकी विजय दढ्वोती हैं | 


*२५६ 
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प्रिय इंश्वर, 

पिछले पत्र में सेठ जमनाढालजी बजाज की सत्यनिष्ठा और 
सफलता पर प्रकाश डाला गया था । तुम जान सकते दो कि केबलः 
सत्य-व्यवहार और सत्य-संभाषण से ही जीवन सफल नई हो सकता-॥ 
प्राचीन अनुभवी महापुरुषों ने सत्य के संत्रंध में बहुत कुछ लिखा है 
और उसपर जोर भी दिया है; किन्तु, यह भी कह्दा है कि सत्य प्रिंस: 
और ह्वितकर भी होना चाहिए। यों कठोर वचन मी सत्य में हीं 
आते हैं किन्तु ऐसी सचाई का उन्होंने निषेध ही किया है। इससे! 
पारस्परिक स्नेह टूटता और अन्त में पश्चात्ताप मी करना पड़ता है |, 
एक अनन्‍्धे व्यक्ति को अन्धा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु कदने- 
वाले को उसका प्रेम नहीं मिलेगा । अगर मौका मिला तो वह उसे 
भी अन्धा करने की कोशिश करेगा । 


सत्यको हम धरती कद्ट सकते दें। उसके बिना खेती तो हो हीं: 
नहीं सकती; छेकिन उस जमीन को क्षमर अनुकूल और आवश्यक 
खाद, पानी और हवा नहीं मिली तो जमीन अपने आप फसल नहीं 
देनेवाली है । यही बात सत्य-व्यवहार पर भी वगू हो सकती है ।. 
सत्य जीकन का मूछ आधार है; छे।फन इसके साथ और भी कई एसे 
गुण हैं जिनकी निरंतर आवश्यकता पड़ती है। मीठी भाषा, प्रेम, 
सौजन्य, निर्लोभ-बृत्ति आदि के बिना इमारे संबंध टिके नहीं रह,. 


श्श्ड जीवन-जोहरी 


सकतें | संबंबों के अभाव में जीवन-व्यवह्वार में सफछता प्राप्त करना 
ग्राय: असंभव है.। इसलिए प्रारस्परिक संबंधों को जोड़ने, बढ़ाने 
और उनके निभाने से ही और उसमें सत्यनिष्ठा रदने से ही सफलता 
प्राप्त की जा सकती है। अगर इसके महत्त्तकों कोई न समझे और 
केबल सत्य-सत्यका नाम रटता रहे तो अचरज नहीं। कि उसे पग-पग 
पर निराशा और असफलता ग्रत्त हो ॥ हो सकता है कि अस्थिर चित्त 
- दोकरं वह अस्त सत्यको €ी कोसने लग। लेकिन यह हालत उन्हीं 
को होती है जो नहीं समझते कि एक के साथ और दूसरी कई बातें 
-भी आवश्यक होती हैं। स््रतीय जमनाछालजी ऐसे ही व्यक्ति थे 
जिन्होंने सत्यनिष्ठा में सहायक स्वरूप उन सब मुर्णोका अपने में 
“विकास किया था जो सत्यको चमका सकते थे | 





मनुष्य सामाजिक जीव है। अकेला होकर वह चल नहीं 
सकता--उसकी गति अवरुद्ध दो जायगी | कोटुबिक, सामाजिक 
और आर्थिक इस तरह अनेक प्रकार के संत्रधों में ही आदमी का 
विकास और पोषण होता है । मेरा तो मानना है कि मलुष्य ज्यों 
ज्यों उद्धार और व्यापक होता जाता है, त्पों त्यों उसके संबंध भी 
बढ़ते जाते हैं । वह पश्ु-पक्षियों से लेकर नद, नदी, निर्शर, नालों, 
बेल-फझ़्ल, फल-पत्ते, गुल्म-लता, सौरभ-बयार आदि प्राकृतिक सुन्दरता 
से भी अपने संबंध जोड़ लेता है । ठेोकिन संबंध जोड़े केसे जायें 
और उनका निवोह् कैसे हो यह एक सावैजनिक प्रइन है। हर 
आदमी कहता है कि उसके कुछ संगी-साथी हों, उससे प्यार 
चाहनेवाले तथा प्यार देनेवाले हों और संबंध सदा के लिए बने रहें। 
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व्यापकता व्यापार का मुख्य गुण है। जितने जितने और 
जैसे-जैसे हमारे संबंध व्यापक रूपसे बढ़ते जावेंगे वैसे-वैसे व्यापार उन्नत 
होगा | ज॑मनालालूजी कहा करते थे के व्यापार में जो स्थान सचाई 
और प्रामाणिकता का है वही संबंध. जोड़ते और ; निबाइने का है'॥ 
"संबंधों के जोडने में सावधानी की प्री आवश्यकता है। समान रुचि, 
चृत्ति, और सक्तिवालों के संबध अच्छे और स्थायी होते हें. और ऐसे 
संवेध ही एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं । सावधानी 
संबंधी धु्य बात तो यह है कि उनसे अनुचित लाभ उठाने की 
'कोशिश नहीं होनी चाहिए । किंचित्‌ भी स्वार्थवत्ति का पता छम 
जाने पर संबंध टूटने में देर नहीं। छोगी । वे ही संत्रेध स्थायी और 
सहायक बनते हैं. जिनसे पारस्परिक व्यवहार में खींचातानी नहीं 
डोती और दूसेरे की भावना और वृत्तिका खयारू रखकर अधिक 
लाभ पहुँचाने की, दृष्टि रहती है। वे स्वय॑ कहा करते ये कि 
कम से कम लेकर अधिक से अधिक देना ही संबंध बनाए रखने के 
लिए आवश्यक है। 

पूने पुरुषों के इस कथन में बहुत तथ्य है कि भलाई करके 
उसे भूछ जाना चाहिए। हम एक व्यक्तिको जीवन मर सहायता 
पहुँचाते और उसकी द्वितकामना करते रहें लेकिन जिस दिन हमोरे 
मैंहसे उसकी चच्ची निकल पडेगी उसी दिन उसके हृदय पर चोट-सी 
'प्रडेगी और उसकी प्रतिक्रिया होगी । क्योंकि हर व्यक्ति निरंतर 
सेवा लेने के उपरांत भी 'यह-स्वीकार “करना पसंद नहीं करेगा के 
उसमें पुरुषाये नरों है। व्यक्तित्व के अहंपर चोट लगने का परिणाम 
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झत्रता पैदा करता है। इसलिए, अधिक से अधिक सेवा देने पर भा 
उसे भूल कर भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए | 


कभी कमी ऐसा भी होता है कि आपस में किसी विषय का 
लेकर मतभेद हो जाता है । ऐसे समय एक दूसेरे को गछत या 
नीचा न दिखाते हुए एकदम सह्िष्णु बनकर दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण 
को ही समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मतभेद के समय 
प्रायः दोनों ओर उत्तेजना बढ़ जाती है और अपने पक्षकों ही अधिक: 
प्रामाणिक दिखलाने का प्रयत्न द्वोता है और दूसरा पक्ष उस समया 
कुछ मी छुनना नहीं चाहता। परिणाम प्राय: यह होता है कि, 
संबध टूट जाते हैं और श्गड़े शुरू हो जाते हैं। कई बार तो 
दोनों पक्ष बबोद भी हो जाते हैं। इसालिए जमनालालजी कह्दा 
करते थे कि ऐसे मौकेपर हमें अपनी ओर से संबत्रंध पूवेबत्‌ बनाए 
रखने चाहिए । दूसरा पक्ष जो कुछ कह्ठता है उसे ध्यानपरवक सुन 
लेना चाहिए और बहस नहीं करनी चाहिए। अगर अपनी 
गलती हो तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसेरे कीं 
गलती हो तो उस समय उसे प्रकट नहीं करना चाहिए | मतलब 
यह्द के हमें उस समय अपने ऊपर पूरा सेयम रखना चाहिए | अगर 
कुछ हानि भी उठानी पड़े तो सहन कर लेना चाहिए । व्यावहारिक, 
इश्सि यही छाभ की बात है। इसमें सैद्धांतिक छाम भी हे। यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि उत्तेजना या आक्रोश के समय सामनेवाले 
की गलती पर जोर देनेसे उसके अहंकार पर चोट पड़ती है और 
अपने को गरूत या क्षप्रामाणिक प्रकट न होने देनेंके लिए पूरी 


सम्पन्धों की विकास और निर्वाद 8 । 


शक्ति के साथ इठ पकड़ लेता है और जानते-बूझते मी अपनी 
गलत बातको सही सिद्ध करने का अयत्न करता है। अपने पर 
संयम रखनेवाला सहिष्णु व्यक्ति खोता नहीं, बल्कि पाता ही है |. 
सफल व्यापारी बनने के लिए इन सत्र बातोंका खयाऊर रखना' 
आवश्यक है। 

जमनाकालजी तरुण ये । बम्बई में उन्होंने दूकान खोली 
थी और रूई के काम-काज के लिए कुछाबा जाया करते ये। 
शिवरी के समान ही कुछाबा उस समय रू३ के व्यापार का अमुख 
केन्द्र था । ठाटा का ध्यान जमनाललजी को ओर गया। टाटा 
की दृष्टि देश के घन-सम्पन्न ह्वोनहार तरुणोंपर सदा छगी रहती थी। 
वे चाहते थे कि ये तरुण यदि देश के उद्योग-घन्धों में भाग लेने 
रो तो हमारा देश उन्नत हो सकता है। ऐसे तरुण-समन्नों को 
उद्योग की ओर आकर्षित करने के लिए टाठा विविध उद्योगों के शेअस 
(हिस्से ) बाजारभाव तेज द्वोनेपर भी मूछ कीमत में दिया करते थे । 
जमनालालजी के आचार-व्यवहारसे वे समझ गए के यह होनहार है। 
एक दिन उन्होंने जमनालालजी से कद्दा कि वे ससूनग्रप के पाँच 
हजार शेअर्स खरीद हें । 

यह पहले विज्व-युद्ध के समय की बात थी। कपड़े की 
मिलोने उस समय काफी कमाई की थी और इस उद्योग का भविष्य भी 
उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। जमनालालर्जाने दिस्से केना स्वीकार कर 
लिया । टाठाने पाँच दजार हिस्से भेज दिए और उनवी मूल कीमत 
पचास हजार रुपए भेजने को लिखा । उस समय इन हिस्सों का 
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बाजार भाव १४ ० प्रति द्विस्सा था। जमनाछालजी विचार में पड 
गए। उन्होंने उत्तर में ठाठा को लिखा : 
.. ४“ आपने दस रुपए प्रति ब्िस्से के हिसाब से मुझे द्विस्से 
दिए हैं यह आप की कृपा है, लेकिन इस समय बाजार भाव चौदद 
रुपए प्रति हिस्सा है। यदि आपको इन शेअरों का लेना छाभदायक 
जैँँचता हो तो में चोौदद्ट रुपए के भाव से यह द्विस्त खरीद सकता 
हूँ। इस पत्र के साय आपके हिस्से वापिस लौटा रहा हूँ।” 

टाठा पर इस पत्र का बहुत प्रभाव पड़ा । बे जमनालालजी 
की प्रामाणिकता और निलोभता पर मुख्य हो गए। ऐसे व्यक्ति के 
साय कौन अपना सम्बन्ध नहीं बढ़ाना चाहता। ठाढा ने भी 
जमनालाऊजी से अपना सम्बन्ध बढ़ाना शुरू किया । 

जमनालालजी के यहाँ रूई का बहुत व्यापार होता था। उस 
समय रूई का बीमा विदेशी कंपनियाँ ही लिया करती थीं। इससे देश 
का बहुत सारा धन विदेश भें जाता रहता या | जमनालालजी को 
ला कि यदि बामे की देशी कंपनियाँ खोली जायें तो हमारा बहुत 
सा धन बाहर जानेसे रुक सकता है | ठाठा को उनकी यहद्व योजना 
बहुत पसन्द आई | जमनाछालजी ने टाटा की मदद से ' न्यू इंडिया 
इन्शुरन्स कंपनी ? स्थापित की । ठाठा ने इस कंपनी के सारे हिस्से 
जमनाछालजी को अधिगोपित (००००४ क77:८) कर दिए इस से 
जमनालछालजी को बारह छाख रुपए का मुनाफा हुआ था। 

बीस हजार के छोभ को छोड़ने से यह बारह लाख रुपए 
की कमाई उनके हाथ लगी और ठाठा परिवार के साथ आजीवन 
संबंध बना रहा | 
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. ऐसी ही एक घटना और लिखता हूँ। सेठ रामनारायणजी रुइया 
ग्रसिद्ध उद्योगपति भ्रे। इनके साझे में जमनाछारूजी का - व्यापार 
चलता रहा। बीच में एक बार कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे 
गलतफद्ठ मी बढ़ने की सम्भावना थी । किन्तु मामल्य कुछ ऐसा निपटा 
कि रुथया और बजाज परिवार अभिन्न हों गए। घटना इस प्रकार है: 

रामतारायणजी का ससून ग्रुप से घनिष्ठ सम्बन्ध था। एक दिन 
“ससून साइब्र ने रामनारायणजी से कहा कि बरोरा में हमारी जो जीनिंग. 
'ऑन्ड प्रेसिंग फैक्टरी है उसे वे कौमत की जाँच-पडताल करके ही 
अचे । रामनारायणजी ने ,कीमत ठद्दराकर जमनाछालजी को वह 
फेंक्टरी बेच दी | बेचने से पहले रामनारायणजी ते दूसेरे ग्राहकों 
से पूछ-ताछ की थी । तत्र उन लोगों ने पड़ती कौमत में अपनी 
माँग पेश की थी। व्यापारियों की यह स्वाभातिक दृत्ति है कि जो 
चीज बिकने के लिए बाजार में आती है उसकी कीमत वे कम ही 
ऑका करते हें । जमनालालजी ने तो यही कहा था कि इसकी जो 
वाजिब कोमत हो वह आप मुझसे ले लीजिए। दूसेरे व्यापाग्यों 
की अपेक्षा कुछ आधिक कीमत लेकर फेक्टरी जमनाछालजी को बेच 
दी ग३ । बेच देने के बाद व्यापारियों को वह फैक्टरी बड़ी छाभ- 
दायक दीखी । उन लोगों ने ससून साइ्ब के पास अधिक कौमत 
वे; ऑफर भेजे । ससून साइब ने रामनारायणजी से इस विषय में 
चचा की | रामनारायणजी को व्यापार्यों की मनोब्ृत्ति पर तो 
दुख हुआ ही, ससून साइब को इस बात से भी दुख हुआ । उस 
सम्रय जमनालालज्जी भी वहीं पर ये। रामनारायणजी से उन्होंने पृछ 
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ताछ की । पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन जन्र जमना- 
लाठजी नै आम्रह किया तब सद्दी सही बात बता दी | 

जमनाछालजी ने कट्टा: 'यह कौन बड़ी बात दै। आपा 
सप्तून साइब से कड्ट दौजिये कि वे अधिक कीमत देनेबाले व्यापारी 
को फेक्टरी बेच दें |! 

, अधिक कीमत में दूसेरे व्यापारी को फेंक्टरी बेच दी गई 8 
जमनालालजी की इस उदारता नें रामनारायणजी का चित्त आकर्षित 
कर लिया, और उनका सम्बन्ध केवल व्यापार तक दी नहीं, कौटुबिक: 
भी बढ़ता हीं गया । रामनारायणजी अपने प्रत्येक काय में जमना- 
छाछजी की सलाह लेने लगे | रामनारायणजी की मृत्यु के बाद 
जमनालारूजी “रामनारायण सन्स! के टृस्टी बने थे । दोनों परिकारों 
का वह प्रेम संबंध अंत तक बना रहा । 

इसी प्रकार की एक घटना और हैं जिसका उल्लेख करना 
अत्यन्त आवश्यक है | जमनालालजी रूई का व्यापार सेठ दौराछालू 
रामगोपाल फरम के साझे में करते ये। यह साज्ञा बच्छराजजी के. 
समय से ही चलता आया था । 

एक समय की बात है कि बम्ब३ में मारवाड़ी विद्यालय 
स्थापित करने की चचो सामने आई । जमनालालजी ने इस कारये 
के लिए पांच हजार या इससे कुछ अधिक रकम सद्दायता में ग्रदान 
कर दी । मारवाड़ से छौटने पर फमे के सेठ रामगोंपालजी को जब 
मारछूम हुआ कि उनके पीछे उक्त संस्था के लिए दान किया गया 
है तब वे इस बात को सहन नहीं कर सके । जमनाठ्लजी ने 
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उनकी भावना को देखकर कड्ा के मैंने जो दिया है बह तो दे दिया 
है। यह रुपया आप मेरे हिस्से में लिख सकते हैं । लेकिन सेठजी 
उत्तेजित दो चुके थे और उन्हें शायद अपने घन पर अभिमान भी था। 
अन्त में उन्होंने जमनालालजी को फर्म सें प्रथक्ष कर दिया । 

फरम के पास रूई कौ गठानें थीं। सेठजी ने कहड्ठा कि सब 
गठानें नीलाम पर चढ़ा दी जायें । छोकिन जमनाछालजी फर्म की 
ओर से यह नीलाम होना ठीक नहीं समझते थे । उन्होंने कढ्ा कि 
बाजार भाव से गठानें उन्हें दे दी जाये 4 गठानें जमनालालजी ने 
खरीद लीं | 

बधी में एक जीनिंग फैक्टरी भी थी। फमे के सेठ राम- 
गोपालजी ने सोचा कि यह फेंक्टरी भी जमनालाछजी को दे दी 
जाय ) फिर देखें त्रिना पैसे वह कया करते हैं! उनकी आज्ञानुसार 
फैक्टरी जमनाछालजी के हिस्से में दी गई। मकान सेठ रामगोपालर्जी 
'ने रख लिया | 

लेकिन जब कुछ लोगों ने सेठ रामगोपालजी से. कह्ढा कि 
यह आपने क्‍या किया । केवल मकान से आप क्या कमा सकेंगे ! 
फैक्टरी के बिना काम केसे चलेगा ? जब जमनाछालजी को यह 
बात माद्म हुई तो उन्होंने सेठजी से कद्दलवाया कि यदि वे चाहें 
तो फेंक्टरी बापिस ले सकते हैं, जैसा वे कहेंगे करने को प्रस्तुत 
हुँ। लेकिन घन के अद्ंकार में चूर सेठजी ने इस पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। वे तो निरंतर यही चाइते रद्दे कि किसी तरह जमता- 


जालजी को ज्ेग किया जाय | 
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जमनालालर्जी के पास उस समय ज्यादा धन नहीं था # 
यम्बई के दूसेरे व्यापारियों से उन्होंने रकम छी और काम चलाया + 
फिर सन्‌ ११४ का विश्व-युद्ध छिड़ गया और उसमें उन्होंने काफी: 
रुपया कमाया । 

घेरे धीरे हीराछाल रामगोपाल फर्म ढौली पडती गई और 
जमनालालजी की उन्नति होती गई। फिर भी जमनाछालजी ने अपने 
पूव॑ सम्बन्धों का खयाल सदा रखा और उस परिवार की सदा 
सद्दायता की । और जमनाछालजी उन छोगों को अपने यहां मुनीम 
रखकर मदद देते रहें और अन्त तक आदर करते रहे । 

कहने का मतलब यद्दट कि अलन्त विपररत और विषम 
परिस्यिति और बाताबरण में भी जमनाछालजी अपनी ओर से सम्बन्ध 
बनाये रखने का भरसक ध्यान रखते ये । 

इस तरद्द जमनालालजी अजातशत्रु थे। दूसरे उद्योगपतियों। 
के साथ भी उनके अच्छे सम्बन्ध आये और जमनाछालजी ने अपनी 
निर्लोभ वृत्ति से सबका श्रेम सम्भादित किया। इन सम्बनन्धों से 
जमनालालजी को अपना व्यापार बढ़ाने तथा जीवन सफल बनाने 
में बहुत सहायता मिली थी । 


३५४ 
कार्यकर्ताओं का चुनाव ओर संग्रह 


प्रिय ईश्वर, ह 

पिछले पत्र में सम्बन्धो के जोडने, बढ़ाने और निब्वाहने के 
विषय में लिखा गया है। इस पत्र में उसी से सम्बन्धित एक दूसरे 
बिषयपर लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। वह विषय है कार्य: 
कर्ताओं और कर्मचारियों का चुनाव और संग्रह । कोई भी बड़ा कार्य 
कार्यकर्ताओं पर ही निभर करता है। जिस काम के लिए. अच्छे 
कार्यकता मिल जाते हैं बह प्रायः असफल नहीं होता । कार्यकर्ताओं 
के अभाव में या योग्य कार्यकर्ताओं के अभाव में अच्छे से अच्छा 
और मद्दत्तपूर्ण कार्य ढीला पड़ जाता है, अधूरा रद्द जाता है या रुक 
ही जाता दै। केवल व्यावसायिक दुर्टि से द्वी नहीं, धार्मिक 
सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिसे भी कार्यकर्ताओं के चुनाव और 
संग्रह का बडा महत्व है । संचालकों में कार्यकताओं के संग्रह का 
सूक्ष्म विवेक होना चाहिए। जमनाछालजी ने व्यापार किया, 
सावजनिक क्षेत्र में अनेक सेवाएँ दीं और सब में वे सफर हुए । 
और इन सब का कारण यह्न है कि उन्होंने कायेकताओं के चुनाव 
और संग्रद्ष का पूरा ध्यान रखा। 

जमनालालजी की प्रद्ृत्तियाँ विविध-मुखी थीं। अछूतोद्धार, 
चरखा संघ, ग्रामोग्रोग संघ, मारवाड़ी शिक्षा-मंडड, महिला सेवा 
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मंडल, द्िन्दी प्रचार, गोसेवा संघ, रियासती प्रजा मण्डड आदि न 
जाने कितने काम उनके जिम्मे रद्दे पर सब में सफल ही नहीं हुए, 
कार्ति भी आप्त की | कोई भी काये अकेला एक आदमी नहीं कर 
सकता। काययक्रतोओं और कमचारियों को ढूँढकर, जुटाकर, सिखाकर, 
अपना बनाकर उनका सदह्ष्योग प्राप्त करना सब के लिए अत्यन्त 
आवश्यक दो रहता है । कार्यकर्ता केबल आर्थिक लोभ की दृष्टि से 
ही आत्मीय नहीं बन सकते। जब उन्हें मारछूम हो जाता हे कि 
जिनके पास वे काये करते हैं वे उन्हें हृदय से चाहते हैं और 
आवश्यक सुधिधायें देते हैं तथा सुख दुख में यथोचित खबर भी लेते 
हैं, तभी वे काये में पूरी शक्ति छागा सकते हैं। कद्ठ सकता हूँ 
कि जमनालालजी में यह दृष्टि गहरी थी | वे खय॑ कहा करते ये: 


“कोई भी काये दो यदि मनुष्य केवल अपने ही हाथों 
करना चाढेगा तो उसका दायरा अत्यंत सीमित होगा और शायद 
शकांगी भी | वह कार्यकता चाहे जितना शक्तिशाली हो पर हर 
व्यक्ति की शक्ति सीमित होती दे इसलिए बड़े काम एक द्वाथ से 
नहीं हो सकते--कई प्रकार के लोगों का साथ लेना ही पड़ता है। 
कार्य का प्राण कायेकतों द्वोता है। इर काय के लिए योग्य और 
अनुभवी कार्यक्तो सब जगह् सुल्म नहीं होते । उनकी शोध करनी 
पड़ती दै । इंढने से कार्यकती मिल ही जाते हैं, डेकिन सब 
समान शाक्तिवाले नहीं होते । द्वर एक की प्रकृति मिन्न भिन्न होंती 
हैं। कुछ शक्ति संपन्न ऐसे डोते हैं जो स्वतंत्र रूप से द्वी काये कर 
सकते हैं । कुछ ऐसे होते हैं जो योग्य बनाने पर स्वतंत्र रूप से 
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कार्यक्षय हो सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के अधीन 
रह कर दी काये कर सकते हैं । बढ़े कार्यों में सब तरद के कार्ये- 
कर्ताओं की जरूरत होती है---सब का उपयोग छेवा वांछनीय होता 
है। संचालक या संयोजक को सब के संपर्क में आकर, सब की 
दक्ति को पद्चानकर उनके योग्य काय की योजना करनी चाहिए। 


जो स्वतंत्र रूप से कार्य करनेवाले होते हैं वे अपने काये में 
किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते इसलिए उन्हें परखकर बुद्धि 
और योग्यतानुसार स्वतंत्र काय सौंप देना चादिए। वे जब्न चाहें 
और आवश्यक हो तत्न उन्हें उचित सलाद दे देनी चाहिए । बार बार 
रात-दिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने यानी अधिकार जताने को वे 
अपमान समझते हैं और निभ नहीं सकते | 


जिन्हें तैयार करना होता है उनका चुनाव करते समय यह 

देख लेना चाहिए कि वह अप्रामाणिक तो नहीं है ? वह परिश्रमी 
और काये के प्रति रुचिवान दे या नहीं ! वह एकदम मंद बुद्धि तो 

नहीं है ! सामान्य रूप से यदि वह प्रामाणिक, परिश्रमी, बुद्धिमान 

तथा छगनशील हो उसे हाथ में लेना चाहिए | कार्येकती के निर्माण 

' का सब से उययुक्त स्थान कायक्षेत्र कफ जोने काये को ही 
“मनुष्य का गुरु माना है। घुरू से ऑईआंदेमी क्विसेरे विशेष कार्य 
का ज्ञाता नहीं रहता पर श्रम और रहने पर 

बह उसमें निष्णात हो सकता है। हज हो गये हैं 

जिन्हें शुरू झुरू में अत्यंत लगन न ट ५ अणी का 
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कार्य करना पड़ा था, पर अपनीौ श्रमनिष्ठा, लगन सीखने की दृक्ति 
से थोड़े दिनों में बे कुछलछ और अनुभवी बन गए । 


जमनाछालजी के पास कामकी तो कोश कमी थी नहीं | 
सेकडों सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओंसे उनका संत्रेध था । 
व्यापार भी उनका काफी विस्तृत था। उनके पास जो कई 
नवयुवक आते और काम चाहते, उनसे वे कहते कि मेरे पास जो: 
काम हैं उनमें जो काम तुम्हारी रुचि और बृत्ति के अनुकूल हो 
उसे चुन सकते हो । उनका मानना था कि नौकरी नहीं मिल्ती 
और रुचि का काम नहीं मिलता इसलिए चाहे जो काये करने से, 
व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता | जो लोग अधिक धन प्राति 
के प्रयत्न में एक के बाद दूसरे को छोड़ते पकड़ते रहते हैं वे. 
प्रतिभाशाली हों तो भी अपना विकास नहीं कर सकते । इसलिए 
थोड़ा समय भी छंगे पर अपनी रुचि और वृ॒त्ति के योग्य कार्य ढूंढ 
कर उसमे स्थिरचित्त हो लग जाना चाहिए। वास्तविक सफलता 
इसीसे मिलती है | 


कार्यकर्ताओं के निर्माण का एक तरीका है जिसपर पूरा 
घ्यान रखना चाहिए । वह यद्द कि जो काय हमारे पास हो, उसकी! 
पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। जिस कार्य को हम नहीं 
जानते और उसे घुष्यबस्थित रूप से करने का अदिश देते रहें तो 
इससे कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया ही जागृत होती है । इसलिए जहां 
तक हो सके कार्यकर्ताओंकों उपदेश या आदेश नहीं देना चाहिए | 
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जबतक- हमें काये की पूरी जानकारी नहीं होगी तबतक उसमें 
लानेवाली शक्ति, समय आदि के संत्रध में कार्यकर्ताओं का मार्गदशनः 
भी तो नहीं किया जा सकता। निकट संपर्क आनेपर जब ,केसी प्रकार 
की गलतफहमी दोनेका डर न रहे और कोई कठिनाई उपस्थित हो 
जाय तबही सलाहके रूप में उपदेश करना उपयोगी हो सकता है। 


मनुष्यस गलती द्वोना स्राभाविक् है । किसी कामके बिगड़ने 
पर था गलती द्वो जाने पर कई छोग कर्मचारियों को बुरी तरह 
डॉट्ते-फटकारते हैं और उन्हें भछा बुग कहते हैं । इससे कार्यकतो, 
का दिल टूट जाता दे और कार्य में बढ़ पूरी शक्ति नहीं लगा पाता $ 
वह समझने लगता है कि अधिकारी को उसकी रुचि, बृत्ति और 
भावना की को परवाह नहीं। मैं ही अपने को क्यों खपाऊँ ! 
इस तरढ़ दोनों की द्वानि होती है। और मनमें कसक रहने से। 
मनमुठाब बढ़ता जाता है । इसलिए जमनाछालजी देखा करते के 
कि गलती क्यों और किस स्थिति में हुई। अनुभवह्दीनता या: 
गलतफढ्मी से अगर गलती हो जाती थी तो वे उसे सुधारने का पुन: 
मौका देते ये और डॉट-फटकार की जगह्न प्रेम से समझाते ये। इससे। 
कार्यकर्ता को सात्वना मिलती, उस अपनी गछती से सीखने को 
मिलता और वह अधिकाधिक उनके निकट पहुँचता। बे कार्यकर्ता को 
रखते समय यही सोचते थ कि वह स्थायी रूप से उनका अपना बन 
कर रह रहा है और रखा जा रहा है। वे मानते ये कि कार्यकर्ताओं 


को बारबार बदलते रहनें से काये को दानि पहुँचती है और 
परेशानियाँ बढ़ती है । 


ञ्२्८ जावन-जोहरी 

जमनालालजी कह्मा करले ये कि जिस कार्यकर्ता को नियुक्त 
किया जाय उसे उतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए जितने 
'खच की उसके परिवार को आवश्यकता है ।' परिवार की ह्वालत 
“को बिना समझे, कम वेतन पर रखने में खतरा है। अपने खच की 
'पूति तो उसे कहीं न कद्ीं से करनी ही पड़ेगी। इसके लिए या 
न्‍्तो वह चोरी करेगा या कहीं से अधिक वेतन मिलने का प्रलोभन 
या मौका पाकर चला जाबेगा। समय-समय पर कार्यकत्ताओं की 
पारिवारिक स्थिति की जांच-पड़ताल और पूछ-ताछ करते रहना 
च्वाहिए, उनके घर पर भी जाना चाहिए | जीवन में कभी-कभी कुछ 
'कठिनाइयोँ। उपस्थित हो जाया करती हैं। जब तक वे दूर नहीं 
'होतीं तब तक काम में चित्त बराबर नहीं छगता। ऐसी स्थिति में 
उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाद्दिए और हो सके तो उनकी 
कथिनाई दूर करनी चाहिए। ऐसा करने से वे अधिकारी के निकट- 
निकट पहुँचते हैं और काम भी मन लगाकर अपना. समझकर करते 
हैं। जमनालालजी यह भी ध्यान रखते थे कि किसी के यहाँ 
अनुचित खचे तो नहीं द्वोता है। यहद्द देखने के लिए वे स्वयं 
डोकर कार्यकत्ताओं के यहाँ भोजन आदि करने को जाया करते ये । 
'मोजन तो वे क्या करते, पर उस बहाने भोजन की पद्धति, रुचि, 
खचे तथा घर की साफ-सफाई, फिजूललर्ची आदि का सूक्ष्म 
निरीक्षण कर लिया करते ये। पास-पड़ौस का वाताबरण कैसा है, 
“लडके-बले किस मनोदृत्ति के हैं, वे. पढ़ते-सीखते हैं या नहीं-उनपर 
व्यान रखा जाता है या नहीं आदि सारी बातें वे जान लेते ये । 
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बनते 


और जो कमी या त्रुटि रहती थी उसका. संकेत बढ़े प्यार से कर 
देते थे। इससे कार्यकत्तों में अपनत्व की भावना निमोण होती और 
बह सदा के लिए उनका बन जाता | 

निम्न लिखित कतिपय घटनाओं से तुम उनके और कारये- 
कत्ताओं के बीच के सम्बन्धों को जान सकोगे | 

सब से पहले में अपनी ही बात कह दूँ। मद्दाराष्ट्र स ही 
मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। वढ़ोँ राजनीति में काफी 
वाद विवाद चलता या। इसी कारण मेरी आदत भी कुछ अधिक, 
बहस करने की पड गई थी। उनके सम्पर्क में आने पर वे इस. 
ढोष को ताड़ गए। बार-बार बे मुझे टोकते रहते कि यह आदत. 
अच्छी नहीं है। मेरी आदत यहाँ तक बढ़ गई थी कि मैं 
किसी की बात सुनता द्वी नहीं था, अपनी ही हांके जाता था । 
इसमें मश्ले एक प्रकार का आनन्द अनुभव होता ओर अंभिमान भी 
कि मैं पराजित नहीं होता । इसके साथ ही एक:द्रोष मुक्तमें यद्ट या 
के बिना पृथपर विचार किए या बिना अपनी शक्ति और सीमा का 
खयाल किए कई जिम्मेदारियाँ भी लेने को तैयार हो जाता। लेकिन 
वे तो दोकते ही जाते। उनका यह बार-बार का टोकना तुझे अच्छा 
नहीं। लगता था । एक दिन में इससे बहुत नाराज हो गया और 
सम्झ लिया कि जमनालालजी मुझे चाहते नहीं हैं । मैंने कहा : 

“काकाजी, यादे मैं आपकी दृष्टि में केवल बातूनी,., 
अव्यावहारिक और निकम्मा ही जंचता हूं तो मझे आप. इजाजत- 


दे दीजिये |” 
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. . घुनकर वे इस दिये |. बोले “क्षरे, इसीलिए .तो तुझे में 
-अन्यावहारिक कहता हूँ । छुक्े इतनी भी समझ नहीं है कि यह 
सब मैं क्यों कद्ट रहा हूँ ! जिसपर अधिक स्नेह् होता है उसे ही 
सिखाया-सुमझाया जाता है। अपना आदमी निर्दोष बने यहद्द इच्छा 
'रहती ही है ।?” ' ॥॒ 

इसपर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई । 

संस्कृत साहित्य में मास नामक एक प्रसिद्ध कबि हो गया है। 
'राज दरबार में उसका काफी सम्मान था। उसे. राज्य को ओर 
से बड़े-बड़े पारतोषिक मिला करते थे। बढ राज-कब्रि था। 
लेकिन जब बह अपनी रचनाएं पिता को सुनाता, तो वे उनमें दोप 
ही निकाला करते । कभी भाव, कभी शैली, कभी कल्पना इस तरह 
-छद, मात्रा, अलंकार, रस, व्याकरण आदि की अनेकों .त्रुटियाँ ही बताया 
करते | प्रशंसा कभी नहीं करते। कभी-कभी उसके दो-चार 
मित्रों क समक्ष भी ऐसा ही कहते रइते । इस से भास को बहुत 
बुरा लगता | चह समझने छा कि पिताजी उसका उत्कष बदइत 
नहीं कर सकते ओर इसीलिए चार मित्रों के बीच मेरा अपमान 
किया करते हैं । इनके जीते-जी मेरा विकास हो दी नहीं सकेगा। 

यह सोचकर उसेने निश्चय किया कि पिता को मार 
डालना ही उंचित है। अपने विकास मा+ के रोडे को नष्ट कर 
देना ही श्रेयस्कर है । 

एक दिन सत को जब छतपर उसके माता-पिता सोये हुये 
-ये, वह खडग केकर सीढ़ियों पर चढ़ने छगा। लेकिन उसके कानों 
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में कुछ आबाज़ भा रही थी। छुनने के लिये वह बीच की सीढ़ी 
पर ही रुक गया । . 

ऊपर दोनों की चची हो रही थी | 

माँ ने कहा: “आज का यह्द शरद थूणिमा का स्वन्द्र कितना 
सुद्वाना है !? 

पिता ने कहा : “सचमुच इस प्रकाश को देखकर मुझे 
आभास की कविता की निर्दोषता का घ्यान आता है।” 


माँ ने पूछा : “लेकिन आप तो निरन्तर उसकी कविताओं 
में दोष-ही-दोष निकाला करते हो । इस से वह कितना निरुत्साह्ष 
होता होगा ?! 

पिता ने उत्तर दिया : “तुम ठीक कहती हो, लेकिन उद्देश्य 
मेरा यह नहीं है । उसे निरुत्साह मैं ब्रिककुल नहीं करता। में 
उसके दोष इसीलिये निकाला करता हूँ कि वह अधिकाधिक निर्दोष 
और शुद्ध रचनाएं ल्खि सके | जिस दिन उसके मुँद्द पर मैं प्रशंसा 
कर दूँगा, समझ लेना कि उसका विकास वहीं रुक जायगा। यों 
चह सर्वश्रेष्ठ कबि तो है ही ।” 


भास को अपने हीन-विचार पर ग्लानि हो आई और वापिस 
छौट गया | दूसेरे दिन प्रातःकाल पिता के पैरें। पडकर उसने 
अपने विचार के छिए क्षमा मांगी । 

यह कह्ठानी सुन्मकर-वे-कोंले: /अभी-लुझमें पिता के हृत्य को 
जानने की शक्ति नहीं है; इसीलिए ऐसी बातें करता है । ” 
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उन्दोंने मुझे जीत लिया । वे मुझे हृदय से पुत्र के समान 
' ही चाइते ये और संकट के समय पुत्र की तरद्द ही मुझ्ले सहायता 
की । अगर मुझमें तुम कोई अच्छी बात पाओ, तो वह उन्हींकी 
देन है। जो दोष मुझमें रह गए हैं वे मेरे निजके हैं; क्योंकि तुझमें 
इतनी शाक्ति नहीं थी कि उनकी सभी बातों को अपना सकता | 

चिरंजीछालजी बडजाते को तो तुम बहुत कुशल और व्याव- 
हारिक समझते हो न ] उनमें इतनी कुशलता और व्यावद्दारिकंता 
कहाँ से आई ! अगर जमनाछालजी का स्नेह और सम्पर्क न मिला 
होता तो चिरंजीलालजी जैसे अशिक्षित व्यक्ति का इतना विकास 
नहीं हो सकता या | इनकी एक घटना यहाँ देने से तुम्दोरे ध्यान में 
आ जायगा कि जमनाछालजी अपने कार्यकत्ताओं के साथ केसा बताब 


करते ये और उनकी भावना का कितना अधिक ध्यान रखते ये । 


चिरंजीछालजी करा जन्म मारवाड के एक गांबड़े में गरीक 
घर में हुआ । मामाजी के यहाँ रहकर थोडी-सी शिक्षा पाई। फिर 
मध्यप्रदेश में एक व्यापारी के यहाँ काम सीखने छगे। अक्षर तो 
तुम जानते ही हो, उनके कितने खराब होते हैं | फिर वे वर्धा 
में धनी परिवार में गोद आ गये + धनी पस्ार में आये तो, पर रूई 
के व्यापार में सब घन खो दिया। खो ही नहीं दिया, सिर पर 
कर भी हो गया। 


अब वे जमनालालनी के यहाँ नौकरी करने छो |! जमना- 
छालजी ने इन्हें भाई के समान रखा | एक समय की बात है कि 
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एक रितिदार के जरूरी काम के लिए चिरंजीकालजी एक मास कौ 
छुट्टी लेकर बाहर गए हुए थे ।” लौटने पर बीमार पड गए | बीमारी 
४-७ मद्दीनों तेक चलती रही । आर्षिक हालत तो नाजुक थी हीं, 
पैसा पास में था नहीं। चिरंजीललजी को वेतन देना तो दूर, 
एक मास की छुट्टी का रुपया मी मुनीम ने नहीं दिया। और 
बीमारी में खत्रर भी लेने को कमी उनके घर नहीं गए। यह 'तो हुआ 
ही, पर जिस रिश्तेदार--और वह घनीमानी था--के लिए चिरंजी- 
लालजी बाहर गए. थे उसके करीब २८) इनकी तरफ लेने रह गए 
थे। उसने तगादा भेज दिया । इससे चिरंजीलालूज। को काफी 
बेदना हुईं। आदमी के पास पैसा न हों और कोई सहानुभूति 
प्रकट करनेवाछा भी न हो तो उसके सामने जीवन एक जेजाल 
बन जाता है। स्थिति यह हो गई कि बस्तुएँ बेचकर घर खचे 
चलाना आवश्यक हो गया था । किसी तरद्द जमनाछाछ्जी को 
उनकी बीमारी के समाचार मिल गए और यह भी माद्ूम हो गया 
कि अब तक का वेतन भी नहीं दिया गया है। वे चिरजीलाढुजी के 
पास गए और छुट्टी के महीने से लेकर उस दिन तक का सारा बेतन 
उन्हें देते हुए मुनीम की लापरबाद्दी और गलती के लिए दुख प्रकट 
किया । और जब भी जिस बात की आवश्यकता पडी उसकी पूर्ति 
का पूरा ध्यान रखा | उनका कहना था कि आपत्ति, बीमारी और 
संकट के समय तो कमैचारियों का पूरा ध्यान रखना मालिक का 
धम है। यही कारण है कि आज चिरंजीछालजी हमारे सामने 
इतने कुशल और व्यवद्वारी दिखाई देते हैं । वे पूरी तरद जमना- 
छालजी के हो चुके और अपने को उनके लिए समार्पेत कर दिया। 
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बढ़ा तो वह सेठ जो बीमारी में भी अपने २८) के दिए, 
उस आदमी के पास तगादा भेजता है जो छुट्टी निकाल कर अपना 
समय उसके लिए खचे करता है, कड्ढँ। वह मुनीम जो छुट्टी का 
वेतन भी नहीं मिजवाता और कहाँ सेठ जमनालाछजी जो मुनीम 
की गलती के ,लिए खय दुख प्रकट करते हैं. और पूरी मदद करते 
हैं। आदमी इसी तरह जात्मीय बनता है। 

केबल बड़े और ऊँचा काये करनेवाले कार्यकर्ताओं के साथ 
ही नहीं, छोटे से छोटे और मामूली ढैसियत के कमचारियों के 
साथ भी उनका व्यवद्दार सौजन्यप्ूण होता था। उनके निकट 
जो भी व्यक्ति रहता, उसके विकास, सनन्‍्तोष और निर्माण का वे 
पूरा ध्यान रखते ये। इसीलिए उनकी लेता करने में सब को 
प्रसलतता होती थी । यहाँ मैं एक ऐसी ही म्मस्पर्शी घटना का उल्लेख 
करता हूँ। 

बिठ्छ को तो तुम जानते ही हो। बह आजकल ब्रैंक 
ऑफ नागपुर में काये करता है। मालिश करने में वह पटु है । 
अपने यहाँ भी वह रोज मालिश करने आया करता है। बड़ा 
परिश्रती और सरल आदमी है वह। उसने एक दिन अपनी 
क्रद्दानी सुनाते हुए जमनालालजी की उदारता, सौजन्य और 
सहानुभूति के विषय में कह्दा: 

४ जमनालालजी के यहाँ नौकरी पर छगे मुझे आठ ही दिन 
हुए ये। कारणवश मुझे उनके साथ बम्बई जाना पड़ा । एक दिन 
सेठजी को तार मिला कि मेरे पिता का देहान्त हो गया है। 
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सेठ्जीने मुझे अपने पास बुलाया, ढाढ़स बंधाई और वध्धी जाने के 
लिए कहा | में या मामूली नौकर, मेरे पास आने-जाने के लिए 
सैसा कहाँ था। मैंने कहा: “मैं अब आज जाकर क्या करूँगा। 
आग्निसंस्कार तो हो ही चुका होगा । अब तो मैं ब्रारहवीं के दिन 
डी पहुँचने की कोशिश करूँगा |” पर सेठजी तो मुझे जानते ये । 
उन्होंने मेरी हालत और घटना के महत्व को जानकर कह्दा : देखो, 
तुम्हें जाना ही चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रुपया नंदीं 
है | कोई बात नहीं, जाते समय सौ रुपए ले जाना | ! 

“ घुनकर में तो इक़्का-बक्‍्का रह गया। वधों जाने की 
मेरी इच्छा तो थी दी, पैसे की मजबूरी से ही में टाल रहा था । 
फिर नौकरी पर रहे कुछ आठ ही दिन तो हुए थे; ऐसी द्वाल्त में 
रेशगी रुपया मांगने की हिम्मत नहीं हुईं। पर जब उन्होंने एक 
सो रुपया ले जाने को कद्ठदा तो एक ओर मन में जाने का आनन्द 
डो रहा था, दूसरी ओर उनके प्रति असीम श्रद्धा उमड़ रद्दी थी । मैं 
तत्काल कुछ बोंड न सका । में इतना गरीब था और उनके लिए 
नया था कि मुझे दस रुपए भी मिल सकेंगे, इसकी कर्पना नहीं 
क्र सकता था। गरीबों के साथ इतनी आत्मीयता और उदारता 
का “व्यवहार करनेवाला दूसरा कोई मेरे देखने में नहीं आया | 

/ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे प्रेम से काम करना सिखाया । 
मेरे घर में किसी चीज की कमी रहती या अड़चन रहती तो मेरा 
जे पूरा खयाल रखते ये । कमी कोई गलती हो. जाती तो ग्रेम से 
डी सुकरने को कहते, गुस्सा कभी नहीं किया |” 


३६ चीवन-जोहरी: 


डसीने अपनी एक घटना और छुनाई थी: 

# ठण्ड के दिन थे। उन दिनों सेठजी सेबाग्राम रहने के. 
लिए गए ये। मैं मी उनके साथ था। सेठजी बड़े संतरे उठ जाया. 
करते ये । मेरे- पास एक ही चादर थी। उससे ठण्ड डटती तो 
नहीं थी, पर मैं. कक्षता किससे, और मेरे पास इतना पैसा भी कहाँ! 
था कि दूसरी चादर खरीद सकता। एक दिन उन्होंने मुन्ने एक. 
चादर में ठिदुरते हुए देख लिया । उन्होंने उसी दिन खादी भाण्डार' 
से एक कम्बल तथा गमे बांडी खरीदकर मंगवा दी |” 


तुम जान सकते हो कि इस तरह सहायता और सहानुभूति: 
प्राप्त व्यक्ति अपने माल्कि के प्रति कितने ईमानदार और सेवा भावी: 
रहते हैं । उनका नाम आते ह्वी बिट्वल जैसे गदूगदू हो जाता हे । 


इसी तरह की दो घटनाएँ और देता हूँ । 


आजकल जहाँ महिलाश्रम है, वहाँ पहले विनोबाजी का आश्रम' 
या। आश्रम में कुछ गाएँ भी थीं। एक दिन गाय चरानेवाले रूडके. 
को गाय ने सींग मार दिया जिससे उसे चोट आ गई। उसे 
अस्पताल भेज दिया गया। जमनाछालजी उसे देखने के लिए बराबर 
जाया करते थे | 

जमनालालजी जिन दिनों जेल में ये, आश्रम का एक कार्यकर्ता 
बीमार हो गया या। खबर तो उनके पास पहुँच ही गई थी। जिस 
दिन वे जेल से छूटकर आए और स्टेशन पर उतेरे उस दिन सबसे, 
पहले सीधे उस कार्यकत्ती को देखने अस्पताल पहुँचे | तुम.कह्पना, 


कार्यकर्ताओं का जुनाव और संग्रह ३७ 


कर सकते दो कि जमनालालजी जैसे प्रसिद्ध और संपन्न व्यक्ति के 
जेल से छूटने की ख़बर पाकर कौन ऐसा कुदुम्बी, सहयोगी और 
व्यापारी होगा जो स्टेशन पर पहुँचकर स्वागत करने तथा उनसे 
बातचीत करने या मिलने के लिए उत्सुक न हो। पर जमनाछारुजी 
जानते ये कि किस व्यक्ति को कब और कैसी सहानुभूति की अपेक्षा 
होती है और उसका जीवन के साथ कितना सम्बन्ध रहता है। वे 
अपने आराम और सुख-सुविधा की अपेक्षा कार्यकर्ताओं का ही 
पूरा ध्यान रखते ये | वे कहते ये कि यदि हम लोग ही इनके 
'साथ आतर्मायता का बतोब नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा । 

वह गाय चरानेवाला मामूली लड़का हो या कोई कार्यकत्तों; 
सब के साथ वे बंधु-भाव का बताव करते थे। जब कार्यकत्ती को 
देखने स्वयं जमनाछालजी सर्वप्रथणथ गए तो उसका मन कितना 
आनादित हुआ होगा ! 

घटनाएँ बहुत छोटी होती हैं, परंतु उनके पीछे बड़े-बढ़े तत्त्व 
छिपे रइते हैं। इसी तरह मनुष्य का विकास और निर्माण 
होता है। 

इससे तुम जान सकोगे कि वे एक नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं 
के सद्दायक, सर्जक और गुरु ये, पिता ये और सर्वस्व ये | 


४७9१६ 
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प्लीय इंथर, । 

पिछले पत्र में कार्यकत्तोओं के संग्रह, चुनाव और निर्माण के 
सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालनेवाली कुछ घटनाएँ, 
लिखी थीं। कार्यकत्तीओं को जुटाकर, अपनाकर उन्हें निमा लेना 
और उनके प्रति प्रेम, उदारता, सहानुभूति आदि का व्यवहार 
करना एक बात है और उनकी योग्यता और अयोग्यता को परखना 
दूसरी बात है । प्रेम और सद्दानुभूति के साथ साथ नियम और 
अनुशासन के प्रति इृद और कठोर रहना भी जमनालालजी आवश्यक, 
मानते ये। व्यवद्वार में कमी-कमी ऐसा बतोव पारस्परिक ज्रांति उत्पन्नः 
कर देता है। लेकिन जब वस्तुस्थिति और अनुशासन की दृष्टि से विचार. 
किया जाता है, तब ऐसी भश्रान्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं । 


आज में कार्यकत्तीओं से सम्बन्धित इसी दूसरे पहछ पर विचार 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । लोक-संग्रह की बात ठाक तो है, लेकिन अगर 
अनुशासन की दृढ़ता का अभाव हुआ या थोड़ी भी ढिलाई रही तो: 
निकम्मे छोगों की जमात इकट्टी हो जाती है और काम के त्रिगड़ने. 
का डर रहता है । इसलिए हर 'बात की मर्यादा होनी' चाहिए | 
मर्यादा का अतिरेक या उल्लंघन द्वोने पर कार्य में विकृति या मन्दता 
जा जाती है---वह अव्यवस्थित हो जाता है और फिर हजार सदू- 
भावना होने पर मी झुधर नहीं पाता । 
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जमनाछालजी तो नियमों के पाठन और अनुशासन में कठोर 
ये ही, लेकिन मैंने उन छोगों के मार्गदशन में भी काये किया है 
जो कठोरता को उतना मद्दत्त्त नहीं देते, बल्कि मृदुल और नमे 
स्वभाव के भी हैं। जब मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया तब 
मुझे सर्वप्रथम अण्णा साहब दास्ताने की छत्र-छाया में काये करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे एक सेबा-परायण सन्त हैं। उनके 
हृदय में देश के गरीबों के प्रति असीम करुणा और स्नेद्द भरा है । 
उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीबन लगा 
दिया और शक्ति भर किसी प्रकार का प्रमाद न कर केबल सेवा ही 
नहीं की, बल्कि छोग सेवा-यज्ञ में प्रवृत्त हों इसलिए अयक प्रयत्न 
भी किया । गान्धीजी के रचनात्मक कार्यों की नींव मह्दाराष्ट्र में 
डालने में उनका बहुत हाय रहा है । प्रकृति से सरल, भावनाशलि 
और करुणाचित्त होने के कारण वे किसी मी कार्यकत्तों के साथ 
कठोरता से पेश आ ही नहीं सकते। उनका व्यवहार अलन्त 
मृदुल और नरम रहता था । किसी की भावना को जरा भी चोट 
न पहुँचे या किसी का मन दुखी न हो, इसका बे पूरा ध्यान रखते 
हैं। तुम जान सकते हो कि ऐसे आदमी को कितना क्या सहन 
नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन अचरज है कि वे छोक-संग्रह नहीं 
कर सके । उन जैसे सन्त के मन में तो इस सम्बन्ध कोई 
विचार ही नहीं उठ सकते--वे तो अपना काम सचाई और सेवा- 
भावना से किए जाते हैं। पर मैं तुम्हें बता रद्दा था कि अनवसर 
का प्रेम और करुणा मौ कई बार सफलता में बाधक बन जाती है । 


४० जीवन-जोहरी 


भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेव ने भी कह्ठा द्वी है कि मित्रता, 
प्रमुदता और करुणा सीमित द्वी होनी चाहिए । यद्द एक बड़े तत्व 
और तथ्य की बात है। 


लेकिन जमनाछालजी ने देशसेबा की, त्याग किया, व्यापार 
किया और लोक-संग्रह् के कारय में बे सफल ही हुए। याोंतो 
जनकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म और तीत्र थी और वे सम्पके में आनेबाले 
कार्यकर्ता को तुर्त दी पह्चिचान लेते ये । लेकिन वे केवल अपनी 
बुद्धि और दृष्टि पर ही सबया अवलम्बित न रहकर उस व्यक्ति के 
सम्बन्ध में उससे सम्पर्कित छोगों से विविध प्रकार की--स्वमाव, 
रुचि, वृत्ति, आवश्यकता, आदि की--खोजबीन करते और पूछते 
रहते ये । फिर सम्पर्क साध लेने के बाद दो-एक प्रसंगों से देखते 
थे कि वह संग्रह्न करने के योग्य है या नहीं। वे कार्यकत्तो में 
निःस्त्ाथबृत्ति, प्रामाणिकता, छगन और परिश्रम-शीरुता का रहना 
अत्यन्त आवश्यक मानते ये । दम्म और घुमाब-फिराब उन्हें बिलकुल 
अच्छा नही लगता या । जो आदमी जैसा कहता है वैसा करता है 
या नहीं, इस परीक्षा में उत्तीण होने पर ही उसे वे जिम्मेवारी का 
कार्य सौंपते थे और फिर उसमें कसते थे | तरीका उनका प्रेम-ूण 
रहता था, लेकिन मूल सिद्धान्तों के पालन में वे समझौता नहीं कर 
सकते ये। अपने समान द्वी कार्यकततो को सत्य के प्रति निष्ठाबान 
बनाने का वे प्रयत्न करते थे । जीवन-विकास के लिए जिन मौलिक 
बातों का आदमी में रहना वे आवश्यक समझते थे, उनके पालन करवाने 
में कुठोरता का वताब करना भी वे जानते ये । अन्तःकरण में 
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कोमलता ओर स्निग्घता रखते हुए भी वे बाहर से कठोर बन जते थे | 
मअद्दाकवि बनारसीदासजी के इछदों में उन्हें हम श्रोफल (नारियल) 
की उपमा दे सकते हैं ।. नारियिछ बाहर से अत्यन्त कठोर रहता है, 
“किन्तु भीतर से वह उतना ही स्निग्ध और मधुर रहता है । 

जमनालछालजी का नियम था कि उनके पास नियमित समय 
पर आँकड़ा (बैलेंस शीट) पहुंच ही जाना चाहिए और अपनी 
निधीरित व्यवस्था में किसी तरह का अन्तर या ढीलढाल वे पसंद 
नहीं करते ये। एक समय की बात है कि मुख्य मुनीम ने 
बिना जमनालालजी से पूछे ही एक व्यक्ति को कजे दे दिया । 
मुनीमजी उनके निकट कुटुम्ब्री में से ही थे। पर आँकड़ा दाथ में 
आते ही उन्होंने उस रकम पर निशान लगा दिया । दूक़ान पर 
पहुँचकर उन्होंने मुनीम को काफी डॉटा--इसलिए नहीं कि दे दिया 
था, बल्कि इसलिए कि बिना पूछे देकर नियम का उल्लंघन किया 
गया था। यह रुपया मुनीम के नाम लिखे गए। हिसाब के 
सम्बन्ध में वे सदा सावधान रहते थे और जमा-खचे समय पर तथा 
व्यवस्थित हो' इसपर ध्यान दिया करते ये । जरा भी असावधानी 
या ढीलढाल में वे धोखा देखते थे । 

एक समय की बात है कि एक व्यक्ति, जो उनके पास कई वर्ष 
तक रह्दा था, उन्हीं की दूसरी कंपनी का उच्च अधिकारी बन गया । 
बेतन भी पर्यीत्त मिलता था । लेकिन तुम जानते हो, जिसके पास 
पैसा हो और वह अच्छे पद पर हों तो आस-पास निकम्मे और 
ख़ुशामदी छोग मण्डराने रगंते हैं। ये छोग उसका खर्च बढ़ा देते 
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हैं और वह अपनी शान के लिए यह सब करते हुए आनन्द का 
अनुभव करने लगता है। परिणाम यह हुआ कि उसेने कंपनी के. 
मार की बिक्री का कुछ रुपया उठा लिया | कंपनी को जब खबर 
छगी, तब जाँच-पड़ताल झुरू हुई | वह वर्धा आया । वह लोक- 
प्रिय था और उसके कई मित्र भी ये । उन सबका आग्रह था कि 
उसे किसी तरह बचा लिया जाय । लेकिन जमनालालजी किसी 
तरह टस से मस न हुए। उन्होंने आखीर तक यही कद्ठा कि जो. 
कुछ हुआ है वह सच सच बता दे। सच सच बताने में खतरा 
था। अपराध कुछ ऐसा था कि सिवा जेल-दण्ड के और कोई उपाय 
नहीं था। मामछा बढ़ चुका था। इसलिए उसकी हिम्मत सच 
सच बताने की नई हुई और न उसके मित्र ही सच सच बताने की 
सलाह दे सकते ये । पर जमनाछालजी भी कह्दैं पसीजने बाले ये ! 


जब् वे साबेजनिक कार्यों की अधिकता के कारण बर्धा दूकान 
का काम-काज देखने के लिए समय नहीं बचा पाते ये, तब तीन- 
व्यक्तियों की एक समिति बना दी । ' जिस काये में तीनों एकमत- 
होते उसके विषय में तो जमनाछालजी को पूछने की जरूरत नहीं: 
रहती लेकिन मतभेद होने पर तीनों अपना-अपना मत लिखकर 
उनके पास निर्णय के डिए मिजवा दिया करते। ऐसे कामों में बे' 
कभी ढील या प्रमाद नहीं करते ये। उनका नियम-सा था कि 
प्रातःकाल बड़े संबेरे उठ कर पहले प्राथेना करते और फिर ह्ाय-मैँढ 
घोकर करीब पाँच बजे ऐसे विवादम्रस्त मामलों को निपटा दिया: 
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करते और उन पर अपना निर्णय लिखकर मेज देते। व्यापार में 
निर्णय क्री ढिलाई हानिकर होती है । 

व्यावहारिक दृष्टि से वे बहुत्त कड़े परीक्षक ये । कार्यकत्तो की 
थाह लेने, उसकी शक्ति और ब्रत्ति तथा ध्येय को जानने के लिएः 
बे बहुत गहरे उतरते बे । वे जानना चाइते ये कि जो कार्यकत्तीः 
उनके सम्पर्क में आ रहा है उसकी तैयारी साथ देने में कहाँ तकः 
है। किसी प्रकार के संकट, प्रलोभन में बह डिग तो नहीं जायगा $- 
उनके निकट तो व्यापारिक, राजनेतिक और रचनात्मक प्रवृत्तिवाले 
कई कार्यकत्तो रहते ये। जो उनकी परीक्षा में खरा उतर जाता. 
उसे वे जिम्मेबारी सौंप देते ये | मैंने ऐसे: भी कई व्यक्ति देखे हैं जो 
किसी एक गुण में मद्दान्‌ हैं, पर सम्पूण जीवन की दृष्टि से उनका, 
बिकास एकांगी ही हो पाया है। लेकिन जमनालालूजी का विकांत 
एकांगी नहीं, सबीज्ली हुआ था। इस कारण जिस क्षेत्र में उन्होंने 
प्रवेश किया, अपनी व्यवद्वार-बुद्धि से उसमें वे सफल ही हुए । 

पं० हरिभाऊजी उपाध्याय का नाम तो तुमने सुना दी है । 
बे राजस्थान में गांधी विचारधारा के प्रमुख और पुराने कार्यकत्तो हैं ॥ 
वर्षोतक वे गांघोाजी का साम्रिष्य प्राप्त कर चुके हैं। हिन्दी के 
गण्यमान्य लेखकों और विचारकों में उनका स्थान दै। उन्होंने 
अपनी आत्मकथा “साधना के पथ पर! में जमनाछालजी के सम्पके/ 
में आने की घटनाएँ लिखी 6 । घटनाएँ इस प्रकार हैं : 

४ बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार आने छग गया था. सो 
कुनैन का इञ्मैक्शन लेकर रवाना हुआ | मणि-मबन में पहुंचा तोर 
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देवदास भाई मिले । उन्होंने कह्---'आपका खत खुद बापूजी ने 
'पढ़ा है। उत्तर ढिंदुस्तान वालों की छिख्मबट बडी खराब होती हैं | 
“बापूजी से पढ़ी नहीं जाती । छेकिन आपका खत बड़ा अच्छा था, 
'बापू पर अच्छा असर पडा है |” जमनालाछजी भी वहीं ये | बापू से 
योडी-बहुत बातचीत हुई थ उन्होंने मुझे जमनाछालजी के हवाले कर 
दिया । मैंने बधों की बजाय साबरमती में रहकर पत्र निकालना 
-मेजूर किया । जमनालालजी का झुकाव यों बधी की तरफ था; परन्तु 
“ यंग-इण्डिया! व “ नवजीबन! के साथ ही “ हिंदी-नवजीवन ! का 
:अह्षमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधाजनक प्रतीत हुआ | 


जमनालालजी आदमियों के बड़े कडे परीक्षक थे। मैंने परिचय 
पन्न उन्हें दे दिये। वैसे तो उन्हें मेरे रड्न-ढज्ं से संतोष हुआ; परन्तु 
अभी मेरी जांच-पड़ताल बाकी थी | मैं ठहरा छुई-मुईँ तबियत का, वे 
ये भयड्डूर स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पसन्द । सवालों की झ्ड्डी लगा 
दौ--घरं में कितने प्राणी हैं ? खचे कितना है ! कह्दॉ-कह्दां काम 
'किया है ! वहाँ से काम छोड़ा क्यों ! स्वास्थ्य खराब क्यों रहता 
है! कबसे रहता है ! इतना खोद-खोदकर पूछने लंगे कि में मन 
में झुझ्लकाया---महात्माजी ने किस जलछाद आदमी से मुझे मिडा दिया 
है। माद्धम होता है, इन्हें मेरी बातों पर मरोसा ही नहीं हो रद्द है 
तभी तो इतने बारीक सवाल करते हैं। लेकिन. मैं धीरज रखकर, 
सब के जबाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने पूछा--- आपका 
स्वास्थ्य ऐसा खराब रहता है। ८-१० आणियों के निबोह का बोझ 
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जाप पर है। इधर मद्गात्माजी के कार्मो में पड़ने से तों कमी भी। 
जेल में जाना प्रंड सकता है, इसका भी कुछ सोच ढिया दे १! 

#महात्माजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया यथा 8 
क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता १” 

तो क्या सोचा है! जेल चले गये तो घरवालों की गुजर 
कैसे होगी ! ? 

“कैसे द्वोगी---जैसे भगवान्‌ कराबेगा वैसे होगी। जब तक . 
में आजाद हूं, जिन्दा हूं और बीमारी से बिछीने पर पड़ नक्वीं गया 
हूं तब तक मेरा धम है कि पहले घर वालों को खिलाऊं, फिर मैं 
खाऊं। जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया या बीमारी से 
बिछीने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान्‌ मालिक | मेरे मर 
जाने पर जो डनका होगा वही जेल जाने पर हो जायगा। कोई 
खैर-खबर लेने बाछा न हुआ तो ५२ छाख मिखमंगों में ८-१० की 
संख्या और बढ़ जायगी । इससे अधिक क्‍या होगा ! वह दिन 
मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल में यदि मैं सुनूँगा कि मेरे परिवार 
के लोग भीख मांग रहे हैं तो में इसे 'स्वराज्य ? के लिए अपना 
सम्पूण त्याग समझकर हे से फूछा न समाऊँगा। इससे अधिक 
तो मैंने और कुछ नहीं सोचा है |? 

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे | वे बहुत 
प्रभावित हुए । सहानुभूति के स्वर में बोले--.“नहीं, आखिर जई 
देश के लिए कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वाढों की चिन्ता करने 
बाले लोग भी द्वोते हैं। आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए।. 
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"मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी 
तैयारी है। आपके उत्तर से मुझे बहुत सन्तोष हुआ । 





इसी अवसर पर जमनाछालजी की कडाई के एक-दो प्रसज्ज 
और याद आ रहे हैं। मैं सत्याग्रद्ाश्रम साबरमती में सपीरेवार रहने 
रागा था । जमनाछाठजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग 
बंगछा बनवाया । उनका स्वभाव ही था ऊ्लि जिसे अपनाते से 
'इृदय से अपनाते | हिन्दी नवजीवन” की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं 
घर रखी गई थी, अतः मुझसे व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी जल्दी 
घनिष्ठता स्थापित कर ली । मैं सझोची हँ---फालत्‌ जान-पहचान 
बढाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिलसेले में जितना 
परिचय हो जाय उतना दवी काफी समझता हूँ । पर जमनालालजी 
का प्रेम आक्रमक था। इस घनिष्ठता के भरोसे में एऋ प्रध्ताव 
हेकर उनके पास पहुँचा | धार (माल्या) में एक माल्यीय भवन- 
बोंडिंड्र हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंत्रई में चन्दा करने गये 
हुए ये। वहाँ से उन्होंने मुझ्ने लिखा कि यहाँ के छोग क़्ते हैं कि 
यदि जमवबारछालजी पहले चन्दा लिख दें तो यह्ढों अच्छी रकम मिल 
सकती है। आप उनसे सहायता लिखबा लें तो हमारा काम आसान 
हो जाय ॥! 


मैंने मन भें सोचा यद्ट बहुत मामूली बात है । जमनालाछज़ी 
अच्छे कार्मो में सहाक्ता दिया ह्वी करते हैं । मैने इसी तरह सीधा 
अस्ताव उनके सामने. रुख दिया। मुझे याद पड़ता है, उस दिन 


कार्यकर्शाओं की कसौरी ४७ 
द्वेबदासभाई भी किसी काम्र से उनके पास गए या बैठे हुए वे । 
जमनालालजी बोके--'में बिवा जान-पहचान के किसी को चन्दा 
नहीं देता ? मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पड़ा । तो भी मैंने जब्त 
करके कड्ढा--- 

: लेकिन मैं इन्हें जानता हूं ।* 

“आपने खुद इनका काम देखा है (! 

: हं मैं ख़ुद धार गया था--इनकी संस्था में भी हो आया हूं। 

* किंतु मेरे सन्‍्तेष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक 
में खुद नहीं देख छेता तब तक में कहां चन्दा या सह्वायता नहीं 
ददिया करता ।! ह 

मैने बडा साहस करके कद्धा--'तो आप खुद न दीजिए, 
दूसरों से दिला दीजिए |! 

वाद्द, ऐसा कैसे हो सकता है! जिस काम में मैं ख़ुद न दूँ 
उसमें दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हूँ । यदि काम 
अच्छा है तो मुझे ख़ुद क्‍यों न देना चाहिए ?! 

“पर काम तो अच्छा है, भें जानता हूँ।* 

“ लेकिन मैंने तो नहीं देखा है ।! 

सारी बातचीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखला । मुझे 
बहुत बुत लगा । उनके स्वभाव का यह पढहकू मेरें लिए बिलकुल 
नया था | जीचन में किसी से कुछ सह्दायता मांगने या दिलाने 
का यह पहला ही अवसर मुझे था। मैं बड़े आत्म-विश्वास से 
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उनके पास गयां या। वह' सब चूर-चूर हो गंया। देवदासमाई 
के सामने मैंने अपने को बहुत लल्शित व अपमानित मी अनुमंद 
किया । पछताने लगा के ऐसे बे रुखे आदमी के पास जाकर 
नाइक दी अपनी बात गैंवाई। बड़ी बेबकूफी की | मेरे जी में 
दो-तीन घण्टे तक उथछ-पुषलछ मचती रही । अन्त को मैंने उन्हें 
एक खत लिखा, तब शांति हुई । 

मैंने लिखा--/* जीवन में यह्ट पहली बार मुन्नसे बेवकृफी हुई 
है,---आपके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे 
यह गलती दुई। भाप विश्वास रखें, जिन्दगी में अब आप के पास 
ऐसी धृष्टता नहीं करूँगा । इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके. 
लिए क्षमा चाहता हूँ |” 

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये । तरद-तरह्द से मुझे समझाते 
व ऐसे मामठों के अपने कठु अनुभव व ऊँच-नीच बताते रहे ॥ 
तुमको “अपना? समझता हूँ, इसीलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया । 
बापू के यहाँ भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा 
चित्त स्वस्थ नहीं या | दो घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से 
बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से भेरे यहाँ मोजन करने का 
प्रस्ताव रख के अपने घर गये । चलकर भोजन करने का प्रस्ताव रब 
जाना--यह् उनकी आत्मीयता की पराकाष्ठा थी । एक ही दिन 
में उनके दो सिरे के परत्पर विरुद्ध स्वभावों का यह परिचय मेरे 
लिये और भी कुदहल का विषय था। इस में उनकी महानता छिपी 
हुई थी। अहिंसा का यह पदाथ्-पाठ ही उन्होंने मुझे दिया) 
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उन्होंने शायद यह महसूस कियां कि उनका: ध्यवद्ार मंझें जहुंते 
नागवार लगा । इसका कितना बड़ा परिशोघन ! 

ऊपर से कठोरता और मीतंर से सहृदयता का एक और संस्मरण 
यहाँ लिख देता हूँ । नागपुर-झ्ण्डा-सत्याग्रढ्द के समय की बात है | 
जमनाछालजी उसके “लौडर ! की दैसियत से गिरफ्तार हो चुके ये 
झंडा-सल्याग्रह् को बल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (महा- 
सर्मीति) कौ मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-प्रांत 
की ओर से में उसका सदस्य था और उसमें जाने की बड़ी 
उत्सुकता थी | पर खच कहाँ से लावें ! जो वेतन मैं लेता था वह 
घर-ख्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की गुंजायश नहीं निकल 
सकती थी। मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमनाछालजी से कुछ 
व्यवस्था कर लेंगे, अमी तो दफ्तर से पेशगी ले छो | जमनालछालजी 
से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रइन किया--यहाँ तक आने 
के ख्चे का क्‍या इन्तजाम किया? मैंने सरल भाव से कह दिया-- 
“अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूँ, यढ्ी 'सोचा था कि आगे- 
पीछे आप से प्रबन्ध करा छँगा ॥ 

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न मांझम हुई। जरा झलक्काकर 
बोले---'आपने जब पहले मुझ्न से पूछ नहीं लिया है तो इस तरह 
मेरे भरोसे पेशनी लेना उचित न था। आप दी कहिये, यह 
वाजिब हुआ ? 

यह दूसरा वज़-प्रहार मुझ पर हुआ। मैं शरम से बिलकुल 
गड़ गया | मन में सोचा, नाइक ही इनसे इतनी आशा की, 
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जो इतनी बात छुनने की नौबत आई | परतु उनका एतराज ढक 
था; अतः कह्ा--- 

बबाजिब तो नहीं या, पर आप इसकी चिन्ता न करें, मैं कोई- 
न-कोई दूसत प्रबंध कर छूगा ।! 

वे कुछ बोले नहीं । में चअ आया। मेरे बाद दी स्वामी 
आनन्द उनसे मिले | बे नवजावन-संस्था के जनरल मैनेजर ये। जब 
महीना अखीर हुआ व बेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझे 
वेतन के प्ररे रुपये दिये | मैंने पेशगी रकम कटाने का सबाल पेश 
किया तो बोले---मुझ्ले नागपुर जेल में जमनालालछजी ने नोट करा 
दिया था कि वह रकम उनके नामे मांड दी जाय। मैंने कष्टा---इसकी 
जरूरत नहीं है, आप इसमें से का2 छीजिए। उन्होंने कह्बा-- 
जमनालालजी की हहिंदायत के खिलाफ में नहीं जा सकता । मेरा 
हृदय जमनालालजी की उच्च हृदयता के सामने झुक गया । उन्होंने 
मुझे नसौद्त भी को, फिर सद्दारा भी दिया। वे कोरे उपदेशक न थे। 

एक और प्रसज्ञ भी लिख दूं। ग्वालियर राज्य के भूतपूवे होम 
मेम्बर (स्वर्गीय) खाशेराव पवार ने मुझे जरूरी में बुलाया । जब वे 
देवास ( छोटी पांती ) के प्रधान मन्त्री ये तमी (१९१४-१० ईसवी) 
सरबटे साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। में खचे के 
लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चल। गया--खयाल तो यही किया था 
कि खाशे साइबर खचे की व्यवस्था करेंगे। वे चाइते ये कि प्रूना में 
शिवाजी महाराज या शायद माधव महाराज (ग्वाल्यिर के भूतपूर्व 
महाराजा ) के पुतले का अनावरण महात्माजी के ढ्वार्ों हो और 
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उसमें वे मेरी सहायता चादते ये। बात-चीत के उपरान्त मैं 
साबस्मती लौटा तो प्रसज्ष से जमनाछालजी ने पूछा--कह् ग़ये 
थे? मेंने किस्सा सुना दिया। बोले--खचे का क्या इन्तजाम 
मकिया था | 

मैंने झेपते हुए कह्टा--' सोचा था कि वे दे देंगे; पर उन्होंने 
इस विषय में कुछ पूछा द्वी नहीं। सम्भव है, बहुत छोटी बात 
समझकर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया० हो। मुझे भी खुद कहने में 
सक्लोच हुआ |” 

“ मुझ्ते ऐसी दी आशक्ला थी, इसलिए मैंने -यदह चची चलाई | 
जो बुलाता है उसका फज है कि बद्द खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन 
'लोग अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझते। आप सार्वजनिक 
कार्थकत्तो &ै। फिर खच पुरता ही वेतन लेते हैं। आप जैसों 
को क्यों संकोच करना चादिए ? या तो पहले ही खच्चे मंगा लेना 
चाहिए, या तय करा लेना चाहिए अयवा बाद में भी मांग लेने में 
क्यों शिन्षकना चाहिए ?! 

* पहली दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुझ्न से इस जन्म 
में नहीं हो सकती ।! 

अब भी जब कभी में विचार करता हूँ तो बुद्धि तो यही 
जवाब देती है कि सावेजनिक सेवक को अपनी भावश्यकता भर 
माँग लेने में सझोच या पझिझ्क न होनी चाहिए। शिक्षक या 
छजा का कारण उनके अन्दर रहद्दा सूक्ष्म अइंकार दी माद्वम होता 
डे॥ स्वामिमान व अहंकार में बडी सूक्षम विभाजक रेखा दै। सामने 
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बाला जब हम से अनुचित व्यवहार करता या कतना चाहता हो 
तब जो विरोध का भाव मन में पैदा द्वोता है वह स्कमिमान है; 
अपनी खुशी से उपयोगी व धम समझकर जो व्यवद्वार किया जाता! 
है उसमें यदि छज्जा या अपमान का अनुभव हो तो कह अहंकार 
का चिह है” 

इस प्रकार तुम देखोंगे कि वे कार्यकत्ती को पूरी तरह कसौटी 
चर कस लिया करते ये। किस काये के लिए कैसे कार्यकर्त्ता की 
नियुक्ति की जाय और उसके समस्त परिणामों को स्व्रीकार करने 
के लिए कौन तैयार होगा, यह ऊपर के उदाहरण से भी प्रकार 
बिदित हो जाता है । इस प्रकार विवेक और योग्यतापू्ण नियुक्तियों॥ 
के कारण न केवल जमनाठालजी ही सफल हुए, बल्कि उन कार्य- 
करत्ताओं के द्वार्यों से भी देश के बड़े-बड़े का्रे हुए हैं | जमना- 
लालजी की मृत्यु के उपरांत स्वयं बापू ने ता. १६ फरवरी ?३२ के. 
हरिजन में लिखा था कि “कार्यकत्तीओं को छाना इन्हीं का काम 
था |? उनमें कार्यकर्ताओं के चुनाव, संग्रह, निमोण और उनसे 
कार्य लेने .की प्रबल शक्ति थी। बापूजी के लिए भी योग्य कार्य- 
कत्तीओं का चुनाव वे दी करते ये। इस तरह उन्होंने, आन्तरिक 
इष्टि से देश का बडा कल्याण किया है। क्योंकि, जैसा में पहिले 
लिख आया हूँ कि कार्यकर्ताओं के बिना आदर्श और उद्देश्य की 
सिद्धि अत्यन्त कठिन है। . 

राष्ट्रननिमोण में कार्यकत्तोओं का बहुत. मदतत्त, है। उनके 
बिना, उनकी प्रामाणिकरता के बिना, बडी से बड़ी योजना भी नष्ट 
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दो सकती है। यद्द जमनालाबजी की महत्ता थी कि देश के 
कोने-कोने में से शोध कर वे कार्यकत्तोओं को लाते थे और उन्हें 
देश-सेवा के पुनीत यज्ञ में सम्मिलिति करते ये। लेकिन अब 
उनका अभाव खटक रहा है हमारे यहाँ त्यागी और कमठ नेता 
जरूर हैं लेकिन उनको भी योग्य कार्यकर्ताओं की कमी खटक 
रही है । यह काम जमनालछालजी दी कुशल्तापूवंक कर सकते ये । 
फिर बापू भी हमारे बीच से उठ गये । तब से तो देश को यह 
“कर्मी बहुत ही अखरने लगी । ' 

जमनालालजी वस्तुतः तत्त्वनिष्ठ, व्यवह्वारा और परीक्षक ये । 
कई अंशों में तो वे बापू से भी कड़े परीक्षक थे। वे कहा करते 
ओ कि जिस तरह दूसरों को ठगना बुराई है उसी तरद स्वयं ठगा 
जाना भी एक प्रकार की कमजोरी है। ऐसे बहुत कम अवसर 
आये होंगे कि जमनाठालजी के सम्पर्क और स्नेह का अनुचित 
ब्छाभ उठाया गया दो या उन्हें ठग लिया गया हो । 








जज 
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अबतक के पत्रों में उनके जिन गुणों का जिक्र आया है, के 
ब्यापार को प्रामाणिक, उन्नत और प्रभावशाली बनानेवाले हैं | उन 
शुर्णों की सहायता से जमनालछालछजी ने व्यापार में छाखों रुपया' 
कमाया। रुपया एक ऐसी वस्तु है जिसका आकर्षण और मोह 
मनुष्य को प्रायः अविबेकी, अहंकारी ओर स्वार्थी बना देता है। 
रुपयों के चक्कर में पड़ा आदमी अक्सर भूछ जाया करता है कि, 
उसके अतिरिक्त समाज और देश में दूसरे भी सुख-सुविधाओं की 
अपेक्षा रखते हैं और जिस समाज और क्षेत्र में बह रइता है, उसके: 
प्रति भी उसका उत्तरदायित्व है। लोभ में फंसा क्‍या क्‍या नहीं कर 
सकता ? इसीलिए जीवन-दर्शा अनुभवी सन्‍्तों और महापुरुषों ने: 
लोभ को अत्यन्त ब॒रा कद्दा है | महावीर स्वामी ने भी कद्दा है : 
“क्ोहो पाई पणासेह, माणो विणयनासणों | 
माया मित्तारि नालेइ, लोभो सव्यविणासणों ॥?” 
“दश्न ० अ० ८ग्रा० रे८ 


अर्थात्‌ ध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का और 
माया मित्रता का नाश करती है; किन्तु छोम तो सभी सदगुणों काः 
नाश कर देता है। एक हिन्दी कवि ने भी छोम को पाप का बाप 
बताया है । पाप तो अपने आप में बरी बात है ही, किन्तु लोभ तो 
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उसका भी पिता है। घनिकों की छोम-ब॒ति को देखकर हीं ईसा मे कही 
था कि “सुई के छेद में से कदाचित ऊँटठ तो निकल भी सकता हैं, 
किन्तु धनवान परमात्मा के द्वार में से पार नहीं हो सकता | झुरू- 
शुरू में तो धन-प्रातति से आनन्दित होकर मनुष्य मानने छऊंगता है 
कि धन उसंके सुख-विल्यस का साधन है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक 
है, लेकिन ज्यों ज्यों तृष्णा बढ़ती जाती है त्वयों त्यों बह अपनी 
नैतिकता और कर्त्तव्य-मावना को भूलता जाता है और जैसे बने तैसे 
धन संग्रह करता जाता है | इस प्रक्रिया या प्रवृत्ति में बह अपने 
सनन्‍्तोष, शांति, नियमितता और विचार-शक्ति को भी खो देता है 
जिससे निरंतर अर्शान्ति दी अशांति छाई रइती है । 

लोभी की हृति का चित्र, एक कवि ने मक्खी के उदाहरण से 
खींचा है । वह कट्ठता है : 
मक्‍खी बेठी शहद पर, पंख लिये लिपटाय | 
हाथ मले अरु प्तिर घुने, लालच बुरी बलाय ॥ 
इससे तुम जान सकते हो कि अधिक धन-संग्रद्द आर लोभ 
मनुष्य-जीवन के विकास में बाघा रूप ही है। 
जमनालालजी ने इस तथ्य को समझ लिया था | उन्होंने धन 
कमाया और खूब कमाया, लेकिन उससे चिपके नहीं रदे---उसके 
प्रति उदासीन या निस्पुद्द दी बने रद्दे । उन्होंने समझ लिया था कि 
धन उनके लिए है, वे धनके लिए नहीं हैं । घनके अधीन वे नहीं 
हुए। धन के प्रति यद्ट अनासक्त दृत्ति उनमें बचपन से दी थी । 





५६ जोवन-जोइर्स 


डति का निर्माण एकाएक कमी नहीं होता । संस्कार, संगति .और 
वातावरण से ही मनुष्य की वृत्तियाँ बनता-बिगडती हैं । बाल्यकाल 
में जिस बचि का बीज पढ़ जाता है, वह्द अनुकूल वातावरण के 
अमाव में या तो नष्ट हो जाता है या फिर बढ़ता भी जाता है । 
जमनालाछजी की यह अनासक्त वात्ति उत्तरात्तर बढ़ती ही गई । 


उनकी उम्र १७ बष की थी। वधी में वे दचक आ चुके 
थे। उस समय हिंगणघाट में सेठ बंसीछाल अबारिचंद के यहां 
कोई विवाद था| बच्छराजजी ने जमनालालजी को उस बिवाह में 
जाने के लिए कहा | उस समय ऐसे अवसरों पर गहने आदि पहनने 
का रिवाज था । जो जितने अधिक जेवर पहिनता या पढ़िनाता वह 
उतना ही प्रतिष्ठित और घनिक समझा जाता था| बच्छराजजी ने 
मुनीम से कहा कि जमन को कंठा आदि पहनाकर साथ ले जायेँ । 
पर जमनालछाल्जी को जेबरों से रुचि नहीं थी। विचारकों और 
सन्‍्तों की संगति से वे मानने छो ये कि बडप्पन सोने चांदी के 
जैबरों में नहीं, गुणों में रहता है। इसलिए वे बिना जेवर पहने ही 
जाने को तैयार हुए | बच्छाजजी को जमनालालजी का ऐसा जाना 
अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल जेंचा। उन्होंने मुनीम को डांठा कि 
जेबर क्यों नहीं पहनाए गए ! 

इस पर स्वयं जमनाछाल्जी ने क्ष्टा कि “'ैं ही जेवर नहीं 
पहनना चाहता [” 

* क्यों !! बच्छराजजी ने पूछा | 





मिर्लभ ब्रत्ति ५७ 


जमनलछाछजी ने कहा : ५ दादाजी, जेवर पद्चनने से ही कोई 
चढ़ा थोड़े बनता है ! आदसी गुणों से ही बड़ा कहछाता है |” 

किसी भी बढ़े-बूढ़े के लिए यह अपमान की बात द्वो जाती है 
पके उसको ही कोई बालक उपदेश की बात कह दे। बच्छराजजी 
को जमनाछालजी की यद्द बात छुनकर क्रोध आ गया। आवेश में 
आकर वे जमनालालजी को गालियाँ देने को | उन्होंने कहा : 


“बड़ा आया है मुझको सिखाने | गुण की बातें करता है। 
जानता नहीं पैसे से ही सब बातें होती हैं | व्‌ भी तो पैसे के लिए, 
डी गोद आया है और इसी कारण तो बड़ा बना फिंरता है । बरना 
माद्ठम पड जाय दाल-आटे का माव |” 

जमनालालजी इसे बदाशत नहीं कर सके | निलमिबृत्ति तो 
उनमें थी ही, फिर उन्होंने गुणों की बात सह्ठज ढंग से सरल मात्र 

कही थी | वे स्वाभिमानी और तेजस्वी ये | उसी समय उन्होंने 
बच्छराजजी को एक ठम्बा पत्र लिखा और सारे जेबर आदि उतारकर 
केवल शरीर पर धारण किए कपड़ों से दी चुपके से निकल पड़े । 
उनकी वृत्ति का परिचय, यद्ष पत्र अपने भाप दे रद्दा है। पत्र इस 
प्रकार है : । ल्‍ ह 





॥ भी गणेशजी | 
सिद्ध श्री वर्धी शुभस्थान प्रूज्य श्री बच्छराजजी रामधनदास सूं 
लिखी चि० जमनाछाछढ का पांवाधोक बांचीज्यो । अठे उठे श्री 
* रक्ष्मीन।रायणजी महाराज सदा सहाय छे। अपरंच समाचार एक 
*बांचीज्यो । आपकी तबियत आन दिन इमांरे ऊपर निद्वायत नाराज 


श्ट जीवन-औदरी 








हो गई सो कुछ हरकत नहीं | श्री ठाकुरजी की मरजी और गोंद 
का लियोडा था जब आप इस तरद क्यो | सो आपको कुछ 
कपुर नहीं, जिको हमाने गोद दियो जिनको कछुर छे | बाकी आप 
क्यो कि तुम नालीस करो सो ठीक | वाकी हमारों आपके ऊपर 
कुछ कर्जो छे नहीं । आपको कमायेडो पीसों छे । आपकी खुसी 
आबे सो करो । हमारो कुछ आप ऊपर अधिकार छे नहीं । इमां 
आपसूं आज मिती ताईं तो &मोरे बारे में अथवा जो हमारे ताई जो 
खर्च हुयो सो हुयो, बाकी आज दिन सूं आप कने सूं एक छदाम 
कोड़ी हमां लेबांगा नहीं, अथवा मंगावांगा नहीं । आप आपके मन 
मां कोई रीत का विचार करज्यों मत ना | आपकी तरफ इमारों कोई 
रीत को हक आज दिन सूं रहयो छे नहीं और श्री लक्ष्मानारायण सूं. 
अज ये है कि आपको शरीर ठीक राखे और आपने ह्वाल बीस 
पर्च्चास बरस तक कायम राखे । और द्वमां जंठे जावांगा, बढे सूं 
थाके ताईं इस माफक ठाकुरजी सूं बिनंति करांगा। और म्होरे सूं. 
जो कुछ कसूर आज ताई हुयो सो सब माफ करजो । और आपके 
मन में दो कि सब पीसा का साथी है, पांसा का ताई सेवा करे छे,. 
सो इमार मनमां तो आपके पाँसा की बिल्कुल छे नहीं। और भी 
अकुरजी करेगा तो आपके पीसे की हमारे मन में आगे भी आबेगी 
नहीं | कारण हमारों तगदौर हमारे साथ छे। और पौसो हमोरे पास 
होकर &र्मा कांई करांगा | र्हाने तो पीसा नजाके रहने की बिलकुल . 
परवा छे नहीं | भापकी दया से श्री ठाकुरजी का भजन, घुमिरन जो 
कुछ होबेगा सो करंगा । सो इस जनम मांदी मी सुख पाबांगा और- 


विद्ञोम बुत , एढूं 


अगरा जनम मांही भी सुख पावांगा। और आप आपके चित्त माँ 
प्रसन्नता रखियों । कोई रीत को फिकर करजो मत ना | सत्र झूठा 
नाता छे। कोई कोई को पोतो नहीं। और कोई कोई को दादो 
नह । सब आप आप का सुख का साथी छे । सब झूठों पसारो 
छे । आप हाल ताई मायाजाल माँ ही फंस रया छो | हर्मा आज 
दिन आपके उपदेश सूं मायाजाल सूं छूट गया छां | आगे श्री 
भगवान संसार सुं बचविगा । और आपके मनमां इस तरह्ट बिलकुछः 
समझे मत ना कि हमरे ऊपर नालिस फरियाद करेगो | हमां हमारे 
राजी ख़शी सूं टिकिट लगाकर सद्दी कर दीनी छे कि आपके ऊपर 
अयवा आपकी स्टेट, पीसा, रुपया, गहना, गांठी और कोई भी 
सामान ऊपर आज से बिलकुल हक रहयो नहीं सो जाणज्यो। और 
हमोरे हवाथ को कोई को करजो छे नहीं। कोई ने भी एक भी पीसोः 


पत्र का हिन्दी अनुवाद इत प्रकार है :-- 
॥ श्री गणेशजी ॥ 

सिद्ध श्री वर्षा शुभस्थान पूज्य भरी बच्छराजजी शमघनदास से चि० 
अमन का चरण-स्पशे | सर्वत्र भी छक्ष्मीनारायणजी महाराज सदा सहाय 
हैं। समाचार एक निगाह करें । आप आज़ मुझपर निहायत नाराज हो 
गए, सो कोई चिन्ता नहीं। श्री ठाकुरनी की मर्जी | मैं गोंद लिया हुआ 
था तब आपने ऐसा कहा | पर आपका कुछ भी कपूर नहीं है। कपूर है 
उनका, जिन्होंने मुझे गोद दिया । 

आपने कहा, नाछिश करो, सो ठोक | पर मेरा आप पर कोई कऊे 
तो नहीं है। आपका कमाया हुआ पैसा है । आपकी खुशी हो सो करें | 
मेरा आप पर कुछ आधिकार नहीं | 

आज तक मेरे बाबत या मेरे लिए. जो कुछ आपका लचे हुआसो 
हुआ | आज के बाद आपसे एंक छदाम कोड़ी भी में दंगा नहीं और के 
मंगाऊँगा ही | आप अपने मन में किसी किस्म का खबांल न करें 9 
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देनो छे नहीं सो जाणज्यो। और तो समाचार छे नहीं । जौर 
समाचार -तो बहुत छ, परन्तु हमारे से लिख्यों जावे नहीं | 

सम्बत्‌ १९६४ मिती बैसाख बदी २, मंगलवार पूज्य श्री 
१०५ दादाजी श्री बच्छराजजी सूं जमन का पांवाधोक बांचीज्यों। 

घणे धणे मान सेती आपकी तरफ हमारो कोई रीत को लेन- 
देन रहो नहीं | श्री ठाकुरजी के मन्दिर को काम बराबर चलाज्यो 
और आपसं दान धरम बने सो खूब करता जाइयो और ब्राह्मण साधु 
ने गाली बिलकुल दौजों मतना और कोई ने भी हाथ को उत्तर 
देईजो, मंद को उत्तर दीजो मतना | ज्यादां काँर लिखां । इतना मां 
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जाशयणजी ते मेरी अर्ज है कि आपका शरीर ठौऋ रखे और आपको अभी 
यीस-पसयीस वे तक कायम रखें। मैं जशं जाऊँगा, वहीं से आपके लिए 
डाकुरजी से इस प्रकार बिनति करता रहूंगा। मुझसे आजतक जो कुछ 
कपूर हुआ वह माफ करें | . 
आपके मनमें यह हो कि सब पैतों के साथी हैं, और यह भी पैसे के 
पछेए सेवा करता है, सो मेरे मनमें तो आपके पैसे की चाह बिलकुछ नहीं 
* है। और ठारुरओ करेंगे तो आपके पैसे की भविष्य में भी मनमें आएगी 
जहीं। क्योंकि मेरी तकदीर मेरे साथ है । और पैसे मेरे पाल हो भी तो 
जी क्या करूंगा ! मुझे तो दैलों के नजदीक रहने को विलकुछ परबा नहीं 
है। आपकी दयासे भी ठाझुरजी का भजन-सुमरन जो कुछ होगा सो 
“करूंगा, जिससे इस जन्म में सुख पाऊं और अगछे जन्म में भी। आप 
'अलक्षचित्त रहें । . किसो किस्म को फिक्र न करें | सब्र झूठे नाते हैं। न 
कोई किसी का पोता है, न कोई किसी का दादा। सब अस्ने-अपने सुल 
के साथी हैं | सब श्रद्धा पशारा है।. आप अभी तक मायाजाल में फंश्ष रहे 
हैं । मैं भाज आपके उपदेश ते म्रायाजारू ले छूट गया। आगे श्री मगवान 
. असर से बचायें | न 


निर्लेम इसि ह। 


है। समझ लौनो । और इमां आपकी चीजां सागे स्यांगा नहीं। सो 
सबे अठेई आपके छोड गया छाँ। खाली अंग ऊपर कंपडा पहरयांहा । 

जमनालालजी के अनेक गुण हैं, जो उनको कौति को स्थायी: 
रखेंगे | पर यदि जमनाछालजी में अनेक गुण न भी होते, तो उनकाः 
यह अकेला! पत्र भी उनके यश को अमर बनाए रखने के लिए काफी या # 
फितने भाई के छाल होंगे, जो घर-आई लक्ष्मी से मंद मोडकर बिना। 
किती बिषाद या उद्गेग के इस तरह घनसे मरे घर को लात मार दें £ 

जमनालछालजी का यह पत्र अवश्य ही कल्याण मागे के; 
पथिकों के दिए अँधेरे.की ज्योति है.॥ या तो यद्ष चिट्ठी ''ताप- 
तिमिर तरुण तराणि किरण मालिक्रा” हैं | 

अपने मनमें आप इस तरह कदापि न समझे कि हमारे पर नाखिश- 
फरियाद करेगा | मैंने अपनी राजी-खुशी थे टिक्रिंट लगाकर सही कर दी है 
कि आप पर अथवा आपझो स्टेट, पैसे, रुपये, गहना-गांठी आदि किसी 
सामानपर आज से मेरा कतई इक नहीं रहा है । ओर मेरे हाथ का न 
कोई कर बाकी है। किसी का एक पैसा भी देना नहीं हे । 

अन्य समाचार कुछ है नदीं । समायार तो बहुत ६, पर मेरे से 
लिखे नहीं जाते | संवत्‌ १९६४ मिती वैश्ञख कृष्णा २, मंगलवार । 

पूज्य भी १०५ दादाजी भी बच्छराजजी से जमन का चरणस्पशे | 

बहुत बहुत सम्मान से । आपकी तरफ मेरा कोई रीत का लेन-देन ' 
नहीं रदा हे । भी ठाकुरजी के मन्दिर का काम बराबर चढायें। आपकसे' 
दान-घम्म जो भने से खूब करते जावें | ब्राह्ण साधु को गाली बिलकुल नः 
<। और किसी को भी हाथ का उत्तर दें, मुंह का उत्तर नहीं। ज्यादा 
क्या लिखूं ! इतने भें ही समझ ले। 

ओर में आपकी कोई चीज साथ नहीं दंगा | सत्र यहीं छोड़ जाता 
हूं । ठिफ अंगपर कपड़े पहने हूं । ै 





शहर जीबन-जौइरी 
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बच्छराजजी क्रोधी स्वमाव के ये और इसीलिए गुस्से में आपा 
-आूछकर आबेश में चादे जैसा बोल बैठते थे। गुस्सा उतरने पर तो वे 
शांत हो जाते थे। हृदय उनका बड़। साफ़ था और जमनालाछजी पर 
'ज्रेम भी कम नहीं था। उन्हें करपना नहीं थी कि जमनाछाठ॒जी इस 
'हृद तक पहुँच जावेंगे । जमनाछालजी का पत्र पढ़कर वे पानी-पानी 
“हो गए | अपने क्रोष और कटु बचनों पर वे पछताने छगे। फिर तो 
उन्होंने जमनालाढ़जी को वापिस बुछा लिया और मना छिया | वे 
ऋष करते थे, पर प्रेम करना भी जानते थे। जमनालालजी ने वह 
पन्न त्याग-भाव से, सररूतापूबक खा था । वापिस छौठने और 
अपने हक को प्राप्त करने की 4/चित्‌ भी परवाद्द या अपेक्षा उन्होंने 
नहीं की थी । जमनालालज। की सहज अनासक्तद्गाप ने बच्छराजजी 
- को पानी-पानी कर दिया । 
ञ्यों ज्यों उनका आत्म-+रकास होता गया तव्यें। त्यों उनमें 
_निर्लोभवृत्ति ओर धन की अनासा9 बढती ही गई। के घन को भोग की 
बस्तु नहीं, सेवा का साधन मानते थे | गांधीजी की आदर! टरस्टीरिप की 
कल्पना को अपनाकर वे सचमुच गांधीविचार-धारा के आदर्श धनवान्‌ 
बन गए ये । 
जमनाछालजी की धन के प्रति अनासाफ़ि के विषय में बिडठाजी 
: ने बहुत अच्छा |ठखा है। श्री घनश्यामदासजी बिडला उनके निकटतम 
“मित्रों में से हैं । डन्होंने उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखी है जो अत्यन्त 
- मार्मिक और प्राणवान्‌ है। वह पढ़ने योग्य है | यहां मैं प्रसंगवश 
' वही अंश दे रहा हूँ जिसमे जमनालालजी की निर्लोमवृत्ति पर प्रकाश 
: डाला गया है | बिडलाजी लिखते हैं ; 
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,.. “सबसे बड़ी चीज जो उनमें थी, वढ या उनका धन के प्रति 
'तिरल्कार । धन के प्रति जमनाछालजी की उदाप्तीनता भी, इसके 
माने यह नहीं कि जमनाछालजी उडाऊ थे, ऐशोआराम में रहनेवाडे 
ये या उनमें फिजूल खर्ची थी । जमनालालजी अपने दशारीरसम्बन्धी 
खचे में तो अत्यन्त कृपण ये । उनका रहन-सहन बहुत दी सादा 
और कम खर्चीछा था । रसोईधर-खानपान की स्वादिष्ट सामग्रियों से 
झून्य। रहने का मकान धमेशाला की एक कोठरी । यात्रा प्रायः 
सीसेरे दरजे की गाड़ी से। उनकी मोटर--और बह उनकी क्या, जो 
उसपर चढ़ बैठे उसी की-- एक बैल के खटारे से गई बीती । उनके 
चल्र कारी कुटकों से सुसश्जित | यह हार था जमनाछालजी की 
कृपणता का । 

“सादगी में उन्हें जसे घर चढ़ता या। और केवल अपने 
बलिए ही कम खचे ये सो नहीं, अपने प्रेमी मित्रों पर भी--जह्दां तक 
उनके शारीरिक आराम का सम्बन्ध था--अपना यद्द कम खर्चाला- 
पन छादने में उन्हें संकोच न होता था। मित्र उनका छाख मजाक 
करें, उनके रसोईंघर की हजार आलोचना करें, पर वह्द टप्त से मस 
नहीं होते ये । 

.. “किसी को अपने शरीर पर आवश्यकता से अधिक खर्च 
करने का अधिकार ही क्‍या हे! इस मंत्र को उन्होंने यहां तक 
पा डाला था कि वह इनकी एक ग्यारहती इन्द्रिय धन गया था। 
शारीरिक आराम और विश्राम. सम्बन्धी इस. हृद- दरजे वी कृपणता के 
बीच उनका धन के प्रति नि्मोह्द और अद्भुत उदारता, यद्द दो 


४ जाँवन-औहरी 


विषमों का एक अनोखा सम्मिश्रण था|. पर इस समस्वय का भाष्य 
आसानी से किया जा सकता है। शारीरिक खच सम्बन्धी जमनाडालजी 
की कृपणता इस बात की द्योतक थी कि जो इंझ्नरने हमें दिया, उस 
निधि के हम महज संरक्षक हैं। उसको “सत्र” भोगों के लिए नहीं, 

किन्तु “पर” के उत्थान के लिए ही हम ब्यय कर सकते हैं। धन के. 
प्रति उनकी उदासीनता इस बात की ग्योतक् थी कि धन अन्य 
साधनों की तरद्द परोपकार के लिए एक साधारण साधन मात्र है $ 
उसके बिना आसानी से व्यवहार चल सकता है। जहाँ देवी सम्पदा 
है, परोपकार इत्ति है, वहां धन हो तो क्‍या, न हो तो क्या? दैवी 
सम्पदा ही प्रधान है, धन गौण साधन है। उनकी यह भावना 
उनके आत्म-विज्लास की निशानी थी। उनकी इंज्व९ में अटूठ श्रद्धा 
का यह चिन्द था। उन्हें युधिष्टिः के इस कथन का मर्म अच्छी तरह 
विद्िित था : ' 





यज्ञाय सृष्टानि पनानि धात्रा, 
यज्ञाय सृष्टः पृरुषो रक्षिता च | 
तस्मात्सर्व यज्ञ एवोपयो ज्यं, 
घने न कामाय हित॑ प्रश्नस्तम ॥ 


विघाता ने यज्ञ अर्थीत्‌ परोपकार के लिए घन पैदा किया और 
मनुष्य को उसका संरक्षक अथात्‌ टूस्टी बनाया | इसलिए मनुष्य को 
अपना सारा धन परोपकार में लगाना चाहिए, न कि ऐहिक 
ओोग-विलास में । 


निव्येंभ .वृत्ति ॥ 


: +जेस ट्स्टीशिप की 'करपना गांधीजी ने आज घनिकों के 
सामने रखी दे, उसी पद्धति का युधिष्टिर ने भीं आंज से पाँच हजार 
साल पहले जिक्र किया या । जब मनुध्य-धन का एक रक्षक मात्र है 
और घन की सृष्टि परोपकार के लिए ही हुई है, तो मनुष्य उस 
धन का--पराये घन का--अपने भोग-विलास के लिए व्यय कर ही 
कैसे सकता है ! और करता है, तो अमानत में खबानत करता 
है--ऐसा युधिष्टि का कषन था। और यही आज गांधीजी का 
भी कथन हे । 

“जमनालालजी ने इस सूत्र को अपने व्यवद्वार में अपनाया | 
उसका अक्षरशः पाछन किया । नतीजा यद्ट हुआ कि जमनाछाछूजी 
शारीरिक सुख सामग्रियों में क्रपण द्वोते हुए भी परोपकार के लिए 
बेहद उदार प्रकृति के पुरुष बन गए थे। छाखों का दान उन्होंने 
किया, यह भी तो सभी जानते है | पर अपने मित्र के कष्ट में खुद 
फना हो जाने की उनकी प्रवृत्ति से सभी परिचित नहीं हैं । किसी 
मित्रपर कुछ आर्थिक कष्ट आया तो बस, स्त्रय अपने आप उसे कट 
देते थे, “देखना, तुम्दें कष्ट न हो । मेरा जो कुछ दे सो तुम्हारा ही 
है | इसमें कोई भेद न मानना ।” ऐसा कहनेवाले शूरमा बहुत कम 
होते हैं । 

#पर जितनी ही जमनालालजी ने धन के प्रति उदासीनता 
दिखाई, उतना ही रक्ष्मी ने उनका सत्कार किया । 

“भागबत में समुद्र-मंधन की बड़ी रोचक कथा है| जब देद्रों 
और असझुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र-मंधन किया तो पहले 


६३६ जीवन-जोइदे 


पहल समुद्र में से त्रिष निकला, जिसके कारण सारा संसार संत्रस्त 
दो उठा । संसार की व्याकुझता देखकर और लोगों के आग्रह पर 
उस हल्‍ाइल को भगवान इंकर पी गए और इस तरह प्रजा की 
रक्षा हुई । उसके बाद कामघेनु गाय निकली, फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा 
निकला, फिर ऐरावत द्वाथी आया, कौस्तुममणि निकली । पता नहीं 
यह कया सृष्टि-रचना का क्रमबद्ध इतिहास तो नहीं है। क्‍या 
पृथ्वीपर पहले पहल विषैदी हवा थी! शायद बिष में उसी का 
संकेत हो । उसके बाद जब गाय, घोडे, हाथी इत्यादि की सृष्टि 
उत्पन्न हो चुकी और लोग उनका तथा धरती का ठीक उपयोग करने 
लगे, परिश्रम करने छगे, तो उसके फलस्वरूप कल्पवृक्ष तो तिकलना 
ही था। परिश्रम रूपी कल्पबृक्ष से तो फिर जो चाहो सो मिलेगा । 
“और जब परिश्रम डोने लगा तो धन की वृद्धि तो होनी ही 
थी। किन्तु धन की प्रतीक लक्ष्मी ने अपने लिए स्वामी चुनने में 
जिस विविक का परिचय दिया वह हरेक धनेच्छुक के लिए एक 
शिक्षाग्रद पाठ है । लक्ष्मी ने सोचा, में किसे वरण करूं ! मुन्ने तो 
सर्वथा निर्दोष गुण शील्वाला वर चाहिए । दुवीसा जैसे तपस्वी में 
क्रोध है, इसलिए वे मेरे योग्य नहीं। बृहस्पति ज्ञानी ढे, तो 
अनाप्तक्त नहीं । ब्रह्मा महृत्वशाली है, पर उसने कामपर विजय 
नहीं प्राप्त की । इन्द्र ऐल्लयैशाली तो है, पर उसका ऐश्र्य दूसरों के 
आश्रय पर है। परशुराम धार्मिक है, पर प्रेम से रहित है। शिव्रि में त्याग 
है, पर अन्य गुण उसमें नहीं। कातेवीय गैर है, पर मृत्यु से त्रस्त 
है। सनकादि अनासक्त हैं, तो अकर्मण्य हैं । मार्कण्डेय की आयु 
टम्बी दे, पर वह शील-रद्वित है। दूसरी ओर दिरिण्यकशिपु जैसे 


लिदीम , इलत हक 


शीलवान्‌ हैं, तो दीधोयु नहीं । “हांकढ में सब. गुण हैं, पर उनवीी 
वेषभूषा मंगलमय नहीं । विष्णु में सत्र गुण हैं, पर उन्हें कहाँ लक्ष्मी 
की गरज पड़ी है ! विष्णु की इस निस्पृह्तता ने लक्ष्मी को आकर्षित 
ईकिया और अन्त में उन्हीं के गछे में उसने वरमाछा डाली। 

विलोकयन्ती निरव्यामात्मनः 

पंदं ध्रुव चाव्यमिचारि सदूगुणमस्‌ | 

गन्धवयक्षासुरतिदचारण 

त्रेविष्पेयादिषु नान्वविन्दत ॥ 

नूने तपों यस्य ने मन्युनिर्जयों 

ज्ञानं क्वंचित्तत्च न संगवर्जितस | 

कार्चिन्महांस्तस्य न कामनिजंयः 

स ईश्वरः कि परतों व्यपाश्रयः ॥ 

घर्म: क्वचित्तत्र न भूतसोहद॑ 

त्यायः क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणस | 

वीरय॑ न पूंसोउल्त्यजवेगनिष्क॒त॑ 

न हि द्वितीयों गुण सेग्र वर्जितः ॥ 

क्वचिथिरायुर्न हि जशीलमेयलं--- 

क्वचित्तदप्यस्ति न वेध मायुषः | 

यत्रोभरय कुत्र च सोउप्यमंगलः 

सुमंगल! कश्चन कांक्षते हि माम्‌ ॥ 

एवं विमृश्याव्यभिचारिसदूगुणे---- 

बेर निजकाश्रयतागुणाश्रयस्‌ । 


द्ट जविन-जइरी 
वज्रे कर॑ सर्वगुणेरपेक्िति. - 
रमा मुझुन्द निरपेक्षमीपितम्‌ ॥ 

मतलब, जो लक्ष्मी का स्वामी बनना चाहता है, उसमें तप, 
जक्रोध, ज्ञान, अनासक्ति, शद्धियों का निम्रह और निराश्रयदृत्ति होनी 
चाहिए । वह धरम का उपासक हो, स्नेह हो, त्यागवृत्तिवाला हो,. 
वीर, और निस्पृद्ठ हो । ये गुण जिसमें हो, छक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती 
है। पर जो धन के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनके यहां दीधैकाल तक. 
नहीं टिकती | 

“जमनालालजी में ये सारे गुण नहीं आये, पर वह इन गुणों 
के उपासक ये । धन के प्रति निस्पृद्दता, उदासीनता, उनमें कूट-कूटकर 
भरी थी। लक्ष्मी ने भी इसीलिए उनको वरा ।” 

हर व्यापारी दीपावडी के दिन लक्ष्मीनूजन करता है और 
भगवान्‌ से प्राथंना करता है कि उसे व्यापार में छाभ हो । शुभ- 
मुह्ठते में नए बहीखातों की पूजा भी होती है और कुछ लिखा 
जाता है। जमनमाछाछूजी की धनोपाजन के ग्रति वृत्ति क्या थी 
इसकी कह्पना बही के निम्नोद्वत शब्दों से आ सकती है। जमनालछालूजी 
की वृत्ति को चिर अमरता और महत्ता प्रदान करने के लिए ये थोड़े 
से शब्द ही काफी मूल्य रखते हैं। शायद ही कोई व्यापारी अपने 
बहीखातों में ऐसा लिखता हो ! उसका चित्र भी खिंचवा लिया 
है। यहाँ चित्र के साथ पढ़ने की सुबिधा के लिए वे शब्द दे 
रहा हूं ।-- 
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निर्वॉभ-शसे रु 


१॥ श्री हरे 
१॥ श्री रामचन्द्राय नम 
१॥ श्री गणेशजी 


१॥ श्री छछठमाजी महाराज को पुजन करयो छे १९७९ 
बीती काती बदी १५ वार मकरबार ता० २० सफटेम्बर इसबीसन 
१९२२ मराठीसन १३३२ चीतरा नक्षत्र मांही श्री छौछमी छु 
'प्राथेना छक्की सदबुधी देव तथा सचाई क साथ व्यापार करन की 
तथा रुजगर माह्दी छाभ होव ताकी देसे तथा दुखी जनता क काम 
'मांही छगान की बुद्धि देव |” 


इस तरद्द धन के प्रति अनासक्त रहकर उन्होंने जीवन-विकास 
का प्रयत्न किया । धन के प्रति बिरागी होने से दी लक्ष्मी उनके 
चरणों में लोटती फिरी | कहद्दा भी तो है कि त्यागी ही सब कुछ का 
अधिकारी होता है | मांगनेवाले को भीख नहीं मिलती और बिना 
मांगे मोती मिल जाते हैं। महाकवि बनारसीदास नें कहा है कि 
जो आशा रखते हैं वे जगत के दास होते हैं और आशा जिनकी 
दासी होती है, जगंत भी उनका दास हो जाता है। जमनालालछजी 
सच्चे अर्थो में अनासक्त लक्ष्मीपति थे | 


ट् ६ । 
आगलबुद्धि बाणिया 
प्रिय ईश्वर, 


आज मैं तुम्दें वणिक अथवा बनिए के विषय में लिख रह 
हैं। जमनाछाछजी वणिक समाज में पैदा हुए थे। वणिक. 
यानी व्यापारी। आज का व्यापारी धूते, ठग और शोषक का पयीय- 
बाची बन गया है। यहाँ तक कि बनिया शब्द स्वयं गाली ब्रनः 
गया है। आज जो इशब्द गाली या तिरस्कार के रूप में रूढ हुआ 
है उसे दी एक समय था जब “महाजन? कद्दा जाता था; तब वह 
समाज और देश के लिए उपयोगी और मागैदशीक समझा जाता था। 
डेकैन अब उसे वह स्थान प्राप्त क्यों नहीं है !? इस विषय पर इसमें 
विचार करना ही होगा। 


समाज में जिस प्रकार गुरु, सैनिक, और वैथ की जरूरत ह्ोती' 
है उसी तरह उसका व्यापारी मी आवश्यक अंग है। सच पूछा 
जाय तो व्यापार समाज का सच्चा सेवा-धर्म है । समाज की विविध 
जावश्यकताओं की पूर्ति व्यापार के माध्यम से होती है। मान ले 
चार स्थानों पर चार प्रकार की चीजें उत्पन्न हुईं किंतु वहाँ वालों को 
उन चीजों की उत्त समय उतनी जरूरत नहीं है ।ऐसे वक्त व्यापारी 
उन सब चाजों का संग्रह जहाँ जरूरत हे वहाँ भेजता है 
और उस स्थान पर भी जरूरत पड़ने पर वापिस देता है और 
आवश्यक चीजें बाइर से मंगाकर देता है। चीजों के उत्पादन, 


जीधन-औहरी छर 


डे 





संग्रह और बितरण में सावत्रानी, दूर दृष्टि अगर व्यापारी न रखे तो 
समाज-जीवन का ,चक्र अच्छी तरह नहीं चलेगा और अव्यवत्था 
फैल जायगी। लेकिन व्यापारी जब तक निस्वाये भाव से धम समझ 
कर ही उत्पादन, संग्रह्द और वितरण की योजनाएँ करता है और 
समाज को सुखी बनाने में अपने परिश्रिम का उचित पुरस्कार ही 
ग्रहण करता है. तब तक व्यापार आदर और सन्मान की वस्तु समझ्ञा जा 
सकता है। अगर व्यापारी इस धम से च्युत हो जाय या वह् अपने 
उत्तरदायित्व को व्याग दे तो समाज में भयानक अब्यवस्था निर्माण 
हो सकती है। इतना ही नहीं, लोग सारी सामग्रियों के रहते हुए 
भी भूखों मर सकते हैं। सामान्य जनता के पास न इतना समय 
होता है और न इतना घन कि दूर दूर के स्थानों पर अपने सम्बन्ध 
स्थापित कर सके और अपने लिए जाविन की आवश्यक सामम्रियों का 
आदान-प्रदान कर सके । ऐसे काम को व्यापारी सहज और कुशलता 
से कर छेता है। सचमृच व्यापारी समाज का वह केन्द्र-बिंदु दै 
जहाँ सब्र लोग आपस में मिल जुल सकते हैं और बिना किसी काठि- 
नाई के अपनी अपनी आवश्यकताओं की प्रूर्ति कर सकते हैं। 
महाजन ऐतिहासिक काल का शब्द है। इसी को ग्रागिति 
हासिक काल में या मगवान महावीर के पूब श्रेष्ठी शब्द से संबोधित किया 
जाता था। जैन तथा बौद्ध शाल्रों में श्रेष्ठी, साहू, साधु श्रावक 
आदि इाब्द व्यापारी या महाजन के लिए ही व्यवह्वत किए गए 
हैं। ये शब्द बताते हैं कि समाज में वे श्रेष्ठ और साधु-वृत्ति के 
समझे जाते ये। उस समय संत या मुनि को श्रमण या मिक्षु कहा 





७२ आमल्यबुदि बामिया 


जाता था और गृदस्प को साहू, आवक या साधु। ये साधु- 
वृत्ति के गृहस्थ अनेक कठिनाइयों! झेखकर और ,दूर दूर की यात्राएँ 
कर आवश्यक वस्तुओं का आयात-नियात करते । सैकड़ों साधु संतों 
के खाने पीने का जगइ् जगह प्रबंध करते, संघ निकाढते, मार्गोपर 
पथिकों के लिए धमैशालाँर, वस्तीगृष्ट, जलाशय आदि बंधवाते और 
इन सब के बदले में ययोचित पुरस्कार ग्रद्वण करते ये । समय आने 
पर अपने संचित घन का मुक्त-इस्त से जनता के लिए दान भी कर 
देते | इन सब बातों को देख कर ही तत्कालीन जनता ने इस वगे को 
श्रेष्ठी और साधु शब्द से संबोधित किया प्रतीत होता है । 


गीता की ओर जब इम दृष्टिपात करते हैं तब्र ज्ञात होता 
है कि उसमें इस वर्ग के लिए क्रषि, गोरक्षा और वाणिज्य इन तीन 
कार्यों का उल्लेख वैश्य धम के रूप में किया गया है। समाज की 
पहली जरूरत अन्न है। कहाँ किस प्रकार के अन्न की जरूरत होती 
है यह सब देखना वैश्य का धमं है। और जब कभी किसी कारण 
किसी वस्तु की कमी पड जाबे तो उसकी पूर्ति वैश्य करे | वह कृषि 
करता था, गाएँ पालता था और समाज को उपयुक्त और पौश्कि खा 
वितरित करता था | जो चोज उसके पास नही होती थी और समाज 
के लिए जरूरत रहती थी उसके मंगवा संग्रह करता और वितरण 
करता | और इस कत्तब्य को बह अपना धम समझता था | वह समंझता 
था कि इस कतेन्य के रूप में बह समाज की सेवा कर रहा है। 
स्थाये या घन-संग्रद्द जीवन का उद्देश्य नहीं मानता था-। इसीलिए 
ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध, और मद्दाचीर के समय से लेकर गत 


जीवन-ओोइरी डरे 
सतरहवीं-अठारइवीं शर्तानिद तक कितने हा राज्य उठे और गिरे, किंतु 
-अंछी या मद्ाजन ने अपने कत्तव्य की उपेक्षा नहीं की । प्रजा-जीवन 
-को सुखी बनाए रखने में उसने परी कोशिश की और किसी को 
'नंगा-भूखा रहने का मौका नहीं आने दिया। क्षत्रियों के आपसी 
:झगड़ों के कारण देश कई भागों में 4ठ, राज्य सत्ता भी बदलती रही 
'केकिन मद्दाजन इन सब से परे प्रजा-जीवन में अव्यवस्था और भुख- 
'मरी पैदा न दढोने देने का प्रयत्न करता रहा। इतिहास इसके 
लिए भी साक्षी है कि जिस प्रदेश में ,मह्ाजनों का प्रभाव कम हो 
गया या छीन लिया गया तत्र उस प्रदेश में भुखमरी और अकाल 
के दर्शन अधिक हुए हैं । 
महाजनों का प्रभाव क्षेत्र मालवा, धुजरात, सौराष्टर, कच्छ और 
राजस्थान रहा है । तुम जानते हो कि राजस्थान, सौराष्ट्‌ और 
'कच्छ सूखे प्रदेश हैं। बारबार अकाछ पड़ता रद्दता है। यहाँ के लोग 
निरंतर अन्न-संकट से घिरे रहते हैं; लेकिन यद्वां के महाजनों के 
कारण प्रजा को उतनी भीषणता का सामना नहीं करना पड़ता 
'जितना किसी दूसरे प्रांत में एकाथ बार भी अकाल पड़ने पर। 
राजस्थान, सौराष्ट्र, माडवा और गुजरात का इतिद्वास बताता 
'है कि समय समय पर ऐसे ऐसे बैश्य-शिरोेमाणि हो गए. हैं जिन्होंने 
राज्य की बागड़ोर संमालकर राजा और प्रजा दोनों को मद्घान्‌ संकटों 
'से बचाया दहै। मेवाड़ के भामाशाह, गुजरात के वल्तुफप्ल: तेजपाल, 
मंत्रीवर बिमलशाड , तथा खेमा. देदराणी आद्ि... करे प्रभावशाली और 
संपन्न महाजन अपनी प्रशत्त उदारता और प्रजादितैषिता के कारण 


ड़ आमलबुद्धि बराणिया 


इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने महाजन वंश में जन्म लेकर 
महाजन पद को गौरबशाली बना लिया । 
राजस्थान का डिंगल साह्षित्य भी राजपूर्तों के साथ साथ दी 
मद्ठाजनों की विर्दावलियों से मरा पड़ा है। वैश्यों संबंधी कथाएँ. 
तथा कट्दावंरते प्रचर परिमाण में मिलती हैं। वस्तुतः देखा जाय तो' 
जन-जीवन से सीधा संपर्क महाजनों का ई। रहा है। गुजराती 
साहित्य में मी वणिकर या महाजन वे के प्रति सदूभावना मूलक. 
तथा सम्मान सूचक पंक्तियाँ मिलती हैं। कवि सामत्ठभ्ट ने लिखा है : 
वणिक तेहनु नाम जेह छुढु नव बोले । 
वणिक् तेहनु नाम जेह तोल ओछ नव तोले ॥ 
वणिक तेहनु नाम बापे बोल्यूं तेपाले | 
वणिक तेहनु नाम व्याज सहित धन वाले ॥ 
विवेक तोल ये वणिक नुँ, सुलतान तोल ए साव छे । 
बेपार चूफ़े जो वाणियों, दुःख दावानढ थाय छे ॥ 
और बंभ भाट की ये पंक्तियाँ मी हमें महाजन के गौरव का 
स्मरण कराती हैं : 
महाजन अत्तमें समो करे, करे ते उत्तम काज । 
आगलबुर्दी काणिया, सो मैं दीठा आज ॥ 
साताहरण, रावणमरण, कुंगकरण भ्ड्‌ अंत | 
एऐती जो आगे हुई बिन महता मतिमंत ॥ 
लिये दिये लेखे करी, लाख कोट घन घार | 
महाजन समो को अवर नहीं, मरण भूपसंडार ॥ 





जौवन-जौइरी छू 


पूज्य बापू ने एक बार कहां था कि सच्चा वणिक अपना 
व्यापार घमे समझकर करता है | और सच भी है कि जो व्यापारी: 
न्याय और सचाई से घनाजन कर लोगों की भलाई में खर्चे करता 
है उस सेवक को सब चाहते हैं और उसका आदर भी करते ६ ॥ 
कवियों ने जब महाजन की प्रसंशा में वाणी और कलम का उपयोग 
किया था तब महाजन ऐसा दी था। 

बापू स्वयं वैश्य कुछ में उत्पन्न हुए ये । वैश्य में व्यवह्दारबुद्धि 
का परंपरागत संस्कार रहता ही दे । बाप में भी था ही | यही कारण: 
है कि राजनीति में प्रवेश करने के बाद भारतीय स्वर्तत्रता प्राप्त 
करने में जो सफल्ता उन्हें मिली, उसमें उनकी व्यावहारिक बुद्धि का' 
बहुत बढ़ा हाथ था। अनेकों कार्यकर्ताओं को जुठाने तथा उनसे कार्य 
छेने में वे सूक्ष-बूज्ञ से काम लेते थे | 

कहावत है कि वणिक 'आगल बुद्धि! होता है। अथात्‌ जो' 
बात दूसरों को बाद या देर में सूजझ्ा करती है बह बणिक को पहले: 
सूझती है | वणिक्‌-अष्ठ जमनाछालजी बजाज ने सन्‌ १९२६ में अग्न- 
वाल महासभा के अध्यक्षपद से जो भाषण किया था उससे उनकीं 
पैनी बुद्धि का पता चलता है | आनेवाले सेकट को ताडकर उस्तसेः 
बचने का उपाय भी बताया था| उन्हींने कहा था : 

+हम जिस प्रांत, समाज या देश में रद्द कर द्रव्य उपाजेया 
करते हैं उसका पूरा ध्यान रखें और आवश्यकता के समय उत्साह 
पूर्वक उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ें। यदि ऐसा नहीं! करेंगे तो अंग्रेजों: 
से इमें जो शिकायत है वही इम पर घर कर सकती है । 
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... «....व्यापार में व्यावसायिक प्रामाणिकता का पावन करना 
चादिए । परिश्रम, ईमानदारी और साथ ही होशियारी ये तीनों गुण 
्यापारी में होने चाहिए। 

“इम्ोरे समाज में तेजस्विता और आत्मसम्मान की भी भारी 
कमी है । भीरुता भी हममें आगई है। अतिलोभ ही इसका 
कारण है | इमें अपने धन का उपयोग देश व समाज के द्वित में भी 
"करते रहना चाहिए |! 

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आज से पर्चास सार पहले 
स्वर्गीय जमनालालजीने जिस स्थिति की आशंका प्रकट की थी और 
उसके निवारण का जो उपाय बताया था उसका दशैन आज इसमें 
हो रद्दा है। स्थिति हमारे सामने उपस्थित है पर उसके निवारण 
करने की सामथ्ये हम खो चके हैं; क्योंकि आज व्यापारी बगे अपने 
समाजद्वित के धम को भूलकर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ और छोम 
में फंस गया है। यद्दी कारण दे कि राष्ट्रीय स्वार्धीनता मिलने के 
उपरांत भी प्रजा का जीवन अशांत और दुखी है। अगर व्यापारी 
बगे अपने धर्म को नहीं भूछता और देश के छत को ध्यान में 
रख कर जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता तो 
समस्याएँ आसानी से. सुलझ सकती थीं। और इस समय जो 
-अनादर और तिरस्कार का भाव व्यापारियों के प्रति जनता में बढता 
'जा रद्द है बढ आदर के रूप में बदल सकता था। 

व्यापारी लोग समस्याओं की उल्क्षनों का दोष सरकारी 
एनियेत्रण और अफसरों पर लगाते हैं । यद्द अक है कि नियंत्रण 
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ठगाने से जनता में पबराइट-सी पैदा हो जातीं है और वे सोचने 
लगते हैं कि बाजार में वस्तु का अभांव हो गया है इसलिए अधिक. 
से अधिक खरीद कर संप्रद्द करने की चृत्ति बढ़ जाती है। और 
कह बार अधिक दामोंपर खरादने की तत्परता दिखाई जाती है । इसः 
बात को रोकने के लिए जो अफसर नियुक्त हेति हैं, अक्सर वे हीः 
रिश्वत छेकर नियमों को तोड़ने में सहायंक बनते हैं। और इसीः 
कारण काडे बाजार का निमीण होता है । काडे बाजार में जनता के. 
साथ सीधा सम्बन्ध व्यापारियों का आता हैं इसलिंए वे दी बदनाम द्वोंते. 
हैं। घूस या रिश्वत लेनेवाके अफसर बच जाते हैं। पर व्यापारी. 
यदि छोभ में न पड़ें और उत्पादन, संप्रह्न तथा वितरण का काये. 
अपना धमें समझकर समाजद्वित के लिए. श्मानदारी पवेक करते 
जाबें तो वस्तुओं का अभाव दूर हो सकता है और वातावरण भी 
शांत तथा उनके अनुकूल हो सकता है। 

जमनाढालजी ने अपने लिए इस आदर को अपना लिया 
था कि जिस काम से देश या समाज का द्िित नहीं होता उसे: 
कदापि नहीं किया जाय, चाहे उसमें छाखों और करोड़ों का छाभ: 
क्यों न द्वो | कु मित्रों ने कपड़े की ममिंछ, वनस्पति धी के कार- 
खाने आदि खोलने क प्रस्ताव उनके, सामने 'रखे, लेकिन उन्होंने 
ये काम करना स्वीकार नहीं ही किया। जिस काये. में उन्होंने 
छाप डाला उसमें ईमानदारी और न्याय से ही -घन “कमाया और 
लोक-कल्याण में उस घन का उपयोग किया | 
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: , जमनाछालजी की दृष्टि सूक्ष्म और पैनी थी। वणिकों के 
अति बढ़ते हुए. अनादर के कारणों को उन्होंने समझ लिया था । 
जे निरंतर उन कारणों को दूर करने के लिए मागेदशैय किया १रते 
ये। यद-कार्य वे केवल उपदेश द्वारा द्वी त़हीं, अपने नौति-पूर्ण 
व्यवहार और आचरण द्वारा करते ये। वे मानने छगे थे कि वैश्यों का 
सहज धर्म कृषि, गा-सेवा और वाणिज्य है । और इसी दृष्टि से उन्होंने 
कृषि तथा गो-सेवा का कार्य झुरू किया था। उनकी इच्छा विस्तृत 
पैमाने पर कृषि करने की थी | और इसीलिए बच्छराज खेतीज लि० 
'नामक केंपनी खोलकर ३०-३५ गँबों में कृषि काये झुरू किया गया था। 

यह सारी कृषि मुनीमों के मार्फत द्वोती थी । लेकिन समय 
समय पर वे स्वयं गाँवों में जाकर देखा करते थे कि उनके कारय- 
कत्तो और उुनौम किसी प्रकार किसानें। आदि पर अन्याय, ज्यादती 
या जुल्म तो नद्दी करते हैं | मृत्यु के कुछ समय पूर्व एक बार पं० 
दरबारीछालजी सत्यभक्त के साथ वे गंबों पर घूमने निकछ गए थे । 
उस समय को एक घटना सल्यभक्तजी ने सुनाई थी। वह यहाँ दी 
जा रही है । 

बात आरगाँव की है। वहाँ के एक किसान ने जमना- 
लाठ्जी से उनके कार्यकत्तो की शिकायत की | जमनालालूजी ने 
इस मामले को निपठाने के लिए. किसान कार्थकत्ती श्री धोपंटेजी 
को पंच नियुक्त किया । जब्र मामले की जाँच शुरू हुई तब 
जमनाछालजी ने किसान का पक्ष लेकर अपने मुनीम से बकौल की 
सरहद जिरह की । 
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जब मालिक लेम अपने क्रायेकत्ताओं से क्लिस्ी अक्रार का 
अन्याय न द्वोने देने का पूरा खयाछ रखेंगे और सम्पके में आनेवालों 
के साथ न्यायप्रूणं व्यवद्वार करेंगे तब निश्चित द्वी बे जनता के प्रेम- 
भाजन बनेंगे और आदर मी प्राप्त कर सकेंगे 

अब अपने देश के व्यापारियों का करतंन्य है कि वे केबल 
“निजी स्वार्थों के पीछे द्वी न पड़े रहें । देश की -संकठापन्न अवस्था 
का अनुचित छाम उठाने का प्रयत्त करेंगे तो उन्हें भी संकट से 
वचानेबाल कोई नहीं रहेगा। पेसा संकट से नई बचाता, वह 
'तो और भी अधिक संकट में डाल देता दै। व्यापारियों को इस 
समय यहद्द देखना है कि देश में जिस बस्तु को कमी है उसका 
उत्पादन बढ़ाया 'जाय | उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसका 
व्यवद्वार बुद्धि से संग्रह किया जाय और बह संग्रह कुशल्तापूबंक 
जह्लाँ जरूरत दो वितरित करने का प्रबंध किया जाय। सारा दोष 
सरकार और नियंत्रण तथा अफसरों पर छादने से काम नहीं चलेगा। 
वे चाद्दे जो करते रहें, छेकिन अगर व्यापारी प्रजा को सुखी और 
संतोर्षा बनाना चाहें तो कोर ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें अपने धर्म 
से डिगा सके | 

सच्चे व्यापारी या गृहत्व के सम्बन्ध-में १३ वीं शताब्दी के 
मद्दा पंडित आशाघरजी ने एक दी छोक में बहुत-कुछ मम की, 
आदी की और समाज-हित की बात कद्ट दी है। उन्होंने आदश- 
गृहस्थ के लिए १४ गुणों की आवश्यकता पर जोर दिया है | वह 
छोक इस ग्रकार है : 





<० आगलबुद्धि बाणिया 
न्यायोपात्पनों यजन्‌ गुणगुरून्‌ तदयीखिषर्ण मज--- 
भन्योन्यानुगुर्ण तदई ग्ृहिणीस्थानालयों ही मयः ॥ 
युक्ताहारागहार आर्यंत्तमितिः प्राज्नः कतज़ो पश्ञी 
श्रुप्चन्‌ पर्मविधिं दयालुरघभी: सायारपर्म चरेत्‌ ॥ 
-सागार पर्मामत ?« 77४ 
अर्थात्‌ आदर गृह्स्थ न्यायपूवक धनाजन करता' है, गुणी 
पुरुषों और गुणों का सम्मान करता है, प्रशस्त और सत्यवाणी बोलता 
है; धमे-अप-काम पुरुषाथ का परस्पर अविरोधी सेवन करता है| इन 
पुरुषार्थों के योग्य त्री, स्थान और भवन आदि धारण करता है। वह 
लअ्जाशील, योग्य आद्वार-विह्वार करने वाद और सदाचारी सत्पुरुषों 
की संगति में रहता है। द्विताहित का विचार करने में तत्पर रहता 
है। वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय द्वोता है। वह घम-विधि को सुनने 
वाला, दयाठ्ु ओर पाप-भीरु होता है। 
आज के व्यापारी जमनालछालजी के आदश तथा महा पंडित 
आशाघर के संदेश की अपने आगे रखकर व्यापार करें, किसी की 
अडचन का अनुचित छाम व उठावें, गरीब को न ठग, अनुचित 
न्याज न लें तो वे समाज का बहुत भला कर सकेंगे और तब कहा 
जा सकेगा कि सच्चे अ्थों में वे ' महाजन! हैं । 


४9: 
व्यवहार-कुशलता, परिश्रम और लगन 


प्रिय इधर, 

पिछले पन्नों में मैंने कुछ ऐसे गुणों की चचा की है जो 
जीवन-विकास के लिए आवश्यक हैं | लेकिन मुझे ऐसा लगता है 
कि कुछ बातें और भी हैं. जिनकी सहायता के बिना जीबन में 
अपूर्णता रद्द जाती है और मनुष्य का विकास अधूरा ही हो 
पाता है | इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ । इंस पत्र में 
जिन तीन गुणों की चची की जा रही है, वे हैं: व्यवह्ार-कुशलता, 
परिश्रम और लगन | सफल व्यापारी, कार्यकर्ता और विश्वास- 
पात्र बनने के लिए मनुष्य में इन गुणों का होना भी आवश्यक है | 

जमनालछालजी कहा करते ये : “ परिश्रम, होशियारी, छूगन 
और प्रामाणिकता होने पर व्यवसाय में सफलता मिलनी ही चाहिए--. 
भले ही कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े और धीरज भी रखना 
आवश्यक हो जाय । लेकिन इस प्रतीक्षा और धीरज की आवश्यकता 
तभीतक होती है जब तक कि जनता परख न ले। जनता की 
परीक्षा में उचीणे होनेपर तो व्यापार में सफलता ग्राप्त होना निश्चित 
ही है |? 

चादे जितना और चाहे जैसा काये और श्रम करने पर ही 
साख नहीं जम जाया करती। छोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए, 
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अपनी साख जमाने के लिए. सलत्य-निष्ठा और प्रामाणिकता भी 
आवश्यक है । जो आदमी वचन काभ्सब्चा होंता है, उसके लिए 
संसार में किसी बात की कमी नहीं रहती | 

सन्‌ १९२३ की बात होगी । जमनाछारूजी उन दिनों 
खादी-बोई के अध्यक्ष ये। तत्र चखो-संघ स्थापित नहीं हुआ 
था। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने खादी-ओोेंड स्थापित कर 
उसके द्वारा खादी-प्रचार का कार शुरू किया था | इसी समय पहली 
बार मैं जमनालाछजी के सम्पर्क में आया । में भी एक खादी-कार्यकत्तो 
था | उर्सदिन हम सब खादी-कार्यकत्ताओं से जमनालाछ॒जी ने कहा: 
“खादी का काये एक व्यापार है। सच्चा व्यापार वह है जिससे 
सब के साथ साथ कार्य करने वाले का भी हित होता है। खादी 
वसस्‍्तुत: सच्चा यानी पारमार्थिक कार्य है। व्यापार की सफलता 
के लिए व्यावर्सयिक बुद्धि का होना आवश्यक है। को भी व्यापार 
प्रारंग करते समय हमें उसमें आनेवाली आधिक से अधिक कठिनाइयों, 
बाधाओं और हानि की संभावनाओं का विचार कर आगे बढ़ना 
चाहिए । दीरेण का शिकारी यदि सिंह की शिकार की तैयारी 
से निकलता है तो उसे पछताने का या निराश होने का शायद ही 
मौका आए । मैं किसी भी काये को प्रारंग करते समय अनिवाली 
कीठेनाइयों, जोखम और हानि को आंक कर देख छेता हूँ कि इन 
सबके सदन करने की मुन्न में कितनी शक्ति है और उतनी शक्ति 
हुई ते मैं कार्य प्रारंभ कर देता हूँ। इससे ब्यापार में घाठा छाने के 
प्रसेग बहुत कम आते हें । व्यापार में पड़ने के बाद अबतक मुझे 
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केबल दो बार ही घाटा छमा है, किंतु बह इतना अधिक नहीं या 
पके जिसे में सहन नहीं कर सकता था| लेकिन मुझे छाम तो 
कई बार छुआ है और बहुत अधिक हुआ है । 

“आप छोगों से भी मेरा निवेदन है कि खादी-कार्ये में पडने- 
'वाछी अडचनों का पहले से विचार कर लें और उनके निवारण के 
उपायें। पर विचार करते करते ही आगे बढ़ें और तत्सम्बंधी जानकारी 
आआप्त करते रहें | किसी भी कारय में छगते समय उसके विशेषज्ञों या 
जानकारों से सीख लेना चाहिए। जानकारी के अभाव में कोई भी 
काये सफल नहीं हो सकता, बल्कि धोखा भी खाना पड़ता है। 

“आप लोग परिश्रमी और बुद्धिमान्‌ हैं इसलिए इस विषय 
पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन परिश्रमी और बुद्धिमान्‌ को 
भी बार-बार कांये बदलते रहने से यश नहीं मिल सकता। 
इसलिए काये चुनने के पहले ही विचार कर लेना चाहिए और एक 
बार किसी काये को चुन लेने पर उसी में पूरी शक्ति से जुट 
जाना चाहिए। इस प्रकार किसी काय में जुट जाने और उसकी 
जानकारी से जो अनुभव मिलता है वह्द बहुत मूल्यवान होता है । 
यदि आप छोग .इन बातें। को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे ते 
सफलता अवश्य मिंकेगी । और उसका आनन्द मी आअवर्णनीय 
दोगा |? 

जमनालाछजी की बातों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा । थीं 
तो ख० लोकमान्य तिलक मह्दाराज ने भी मुझे प्रेरणा दी दी थी कि 
मेरे छिए जमनालठालनी ही आदश हो सकते हैं. और मैं उनका 
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सानिष्य प्राप्त कर जीवन को अपनी रुचि के अनुसार सफल बनाऊँ ।' 
इसी प्रथम सम्पर्क के समय मुझे छगा कि तिलक मद्दाराज ने जो 
कुछ कहा या वह बिलकुल यथाथ दे | अब में निरंतर जमनालालजी 
के सम्पर्क में- आने का प्रयत्न करने छगा। मेरा उनके प्रति आकषण' 
बढ़ता दी चला । ब्यापारी-परिवार में जन्म ढेने के कारण संल्कारगत 
व्यापारिक रुचि रहना खामाविक था और तत्सम्बंधी बाते समझने में: 
आसानी मौ महसूस होती थी । मैं जैसे जैसे उनके सम्पर्क में आता 
गया, मुझे उनका अधिकाधिक परिचय होने छागा और मन ही मन 
मैंने अपने को उनके द्वायों में सौंप दिया | 


ज्यों ज्यों मैं उनकी सफलता के कारणों का अभ्यास और 
विचार करता गया त्यों त्यों मुझे ऐसा लगा कि वे जो कइते हैं वैसा 
ही करते भी हैं और जो करते हैं वह लगन तथा परिश्रम पूर्वक करते 
हैं । लेकिन उनके गुणों का यथाय परिचय तो मुझे उनको मृत्यु के 
कुछ समय पहले, उसी समय हुआ जब वे पूरी तरह गोसेवा के काये 
में छग गये थे और मैं भी उन्हीं के साथ रहने लग गया था। इस' 
समय जो थोड़े महीनों तक उनके निकट रहा उनकी महानता को 
उससे समझने का काफी मौका मिला । ये मेरे जीवन के अपूे 
क्षण थे । सचमुच जमनाछालजी इस समय बहुत ऊँची अवस्था पर 
पहुँच गए ये | सन्‌ १९४१ में जब वे जेल से अस्वस्थ होकर लोटे 
तब बापू ने उनकी हालत को देखकर कट्दा।के अब वे जेल आदि के 
आंदोलन को छोड किसी सेवा-काये में छग जावें । यों तो उन्होंने जीवन- 
भर समाज और देश की सेवाएं कीं और सदा अनासकत भाव से कीं, 
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और जनता से सम्मान, आदर, पग्रतिष्टा भी काफी मिली। 
पर जमनाछालजी को यहद्द सब बाधा रूप माप होने छगा यथा। 
थे सेवा को आत्मोन्नति का साधन मानते थे और निरपेक्ष 
भाव से ही सेवा-बत का पाछन करने की सावधानी रखते थे। फिर 
भा अब उन्हें ऐसा छगा कि कुछ ऐसा ही काय करना चाहिए जो 
व्यक्ति और समाज से भी ऊपर राष्ट्‌-हित में सहायक हो। बे 
अपना प्रण विकास करने के लिए. बिकल हो उठे थे और ऐसा ही 
कार्य ढूंढना चाहते थे जो उनके ध्येय की पूर्ति कर सके। इन दिनों 
उनका वैराग्य पराकाष्ठा पर पहुँच गया या। खूब सोच विचार 
के उपरांत अपने गुरु विनोबाजी तथा पिता बापू की सलाह 
से उन्होंने गो-सेवा के कार्य को चुना । अब तक उनका सेवा का 
क्षेत्र मानव-जगत तक सीमित था, अब वह और आगे बढ़ गया | 

ऊपर लिखा गया है कि वे वैराग्य की ओर झुकते चले थे। 
लेकिन उनका वैराग्य कमे-शील था | वहद्द उस निष्क्रिय वैराग्य के 
समान नहीं था जो आदमी को कोई भी समाजह्ित का काये करने 
से रोकता है। आजकल कुछ ऐसा समझने की मनोवृत्ति छोगों में 
पाई जाती है कि जो उत्कृष्ट बिरागी होता है उसे केवक आत्मा का 
“चिंतन ही करना चाहिए । उस जगत के व्यवहार और खुख-दुखकी 
झंझट में नहीं पड़ना चाहिए । यद्दी कारण है कि आज जो गुह- 
ज्यागी और साधु दिखाई देते हैं वे अपने को-समाज और देश के 
उत्तरदायित्व से अलग समझते हैं । और कहते हैं कि इन सांसारिक 
खेडों से हमारा कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, दे यह भी कहते 
डे कि ये सब बातें हमारी सापना में बाधक भी हैं । 
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बात तो यह भी सच दी है, किंतु कुछ ढी अंशों में। वैराग्यः 
का सीधा अये मोह या आसक्ति-विदहानता है | मोह या आसक्ति में 
फँस कर ही आदमी परिवार, समाज और देश के सम्बन्धों में विवेक- 
और मयीदा को भूल जाता है। इसीछिए गीताकार ने अनासक्ति. 
पर अधिक जोर दिया है । जब्र हम संसार में रहते हैं, अन्न-बत्र काः 
तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं और दूसरों की सेवा से 
लाभ भी उठाते हैं तब हमारा भी क्तब्य हो जाता है कि. 
संसार तथा संसारिक संत्रंधों से जो कुछ लेते हैं उत्ते छौठाया भी 
जाय | और यह काम कमशीलता के बिना संभव नहीं है। निष्कियः 
वैराग्य तो समाज और देश पर भार ही हो सकता है। अनासाफ्ति 
पृवक किया गया कोई भी काये देश और समाज के लिए निर्दोष, 
सात्विक और हित-प्रद ही होता है। जमनाछालजी ने इसी अना-- 
सक्ति से गो-सेवा का काये शुरू किया। वे चाहते थे कि देश यह. 
समझ जाय कि इस समय उसे गो-सेबा। की कितनी आधिक्र आवश्य- 
कता है और जीवन में उसका कितना महत्त्व है। वे इस कार्य को 
देशब्यापी बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पूरे वेग औरु 
शाक्ती से इसे संचालित किया। बापू ने उनकी अख रथ अवस्थाः 
को देखकर आराम लेने की दृष्टि से कद्ठा था कि अब उन्हें जेल 
नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गो-सेवा के कार्य में मी इतना अधिक, 
परिश्रम किया कि उनका अल्वस्थ शरीर यह सहन नहीं कर सका # 
वे इस नश्वर शरीर और संसार को छोड कर चले गए। उनके उठ: 
जाने से समाज और देश को काफी क्षति पहुँची है। अन्त में उन्होंने 
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जिस कार्य को हाथ भें छिया था, उसे भी यदि वे दो-चार वर्षों 
तक और जीबित रहकर चछा पाते तो आज देश में गो-सेवा, गो- 
रक्षण और कृषि का इतना प्रततार हो जाता कि उसकभी कह्यना भी 
नहीं की जा सकती | 
मैं ऊपर कह् चुका हूँ कि गो-सेवा के काये में उन्दोंने अपर 
भी अपने साथ ले लिया था। वे चाहते ये कि इस का4 में मैं अपनी 
पूरी शक्ति लगा दूँ और अपना विकास करूँ। समय-समय पर बे 
मुझे अपने जावन के अनुभव अत्यन्त स्नेहभाव से झुनाते रहते ये। 
कुछ बातें, जो स्मरण में रद्द गई हैं, यहाँ अपने शब्दों में दे रहा हूँ: 
“ अनुभव प्राप्त किए बिना कोई भी बड़ा काये नहीं करना 
चाहिए । यदि बड़ा कार्य करना ही हो तो पहले उसे छोटे प्रमाण 
में करके उसका अनुभव लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें गो 
सेवा का काय बहुत बड़े पैमानेपर करना है। किन्तु मैं चाहूँगा कि 
झुरुआत वधी की गो-शाला के काये स ही हो। उसका छेदे-से 
छोटा कार्य भी तुम्हें अपने हाथ से करना चाहिए। यहाँ तक कि 
गोबर उठाने से लेकर हिसाब तक सारे कार्य का अनुभव तुम्दें छेना 
च।हिए | जब तुम्हें माछम हो जायगा कि किस समय, कहाँ, कौनसा 
काये करना आवश्यक है, तब उस संत्रंध में किसी से पछने की 
जरूरत ही नहीं रहेगी । तुम्हें स्वयं सूझता जायगा कि कहां क्या 
करना है ओर अगर उस उस कार के विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त 
| करते जाओगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा | इसके बाद ऑफिस की व्यवस्था 
आती है । इसका भी योग्य संगठन द्वोना चाहिए। काये की बहुत- 
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कुछ सफलता ऑफिस की व्यवल्या पर अवृरम्बित रहती है। बही- 
खातों के संबंध में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए । द्विसाब प्रति- 
दिन बराश्र लिखा जाना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने 
चाहिए । मैंने देखा है कि हिसाव संबंधी अब्यवस्था या दिलाई के 
कारण अच्छे-अंच्छे कायकत्तोओं को बहुत-कुछ भछा-बुरा सहना पड़ा 
है । और असफलता का शिकार बनना पडा है। द्विसाब चरित्र की 
कसीर्टी है। हिसाब की अव्यवस्था चरित्र की ढिलाई को, 
अन्यवस्था और आगर्भारता को प्रकट करती है। अपने अधीनस्थ 
कापकत्ताओं को अन्यवस्था से बेईमानी करने का मौका मिल जाता है 
या बेश्मानी की नीयत न होने पर भी कईबार ऐसी भूलें हो जाती 
हैं कि उनका छुघरना बड़ा कठिन दो जाता है और काफी 
शक्ति खच करनी पड़ती है। और सामान्य जनता को बेईमान 
बताने का एक मौका हाथ लग जाता है। इसीलिए हिसाब के मामले 
में अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए । इस बात का पूरा ध्यान रहना 
चाहिए कि जितना बजट बना है उससे कट्टीं अधिक तो खच नहीं 
हो रहा है । जो पैसा खच होता है बह व्यवस्थित और उचित 
होता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए प्रत्येक खच्च का ग्रमाण- 
पत्र (वाउचर) भी रहना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर हो जाने 
चाहिए । प्रतिदिन खतौनी कर लेनी चाहिए और प्रतिमास आंकडा 
भी तैयार दो जाना चाहिए | प्रतिमास आँकडा तैयार करने से कई 
राम होते हैं। हिसाब का लाभ-हवानि का पूरा चित्र हमोरें सामने आ 
जाता दे और उससे आगे की दिशा-निर्धारण में बड़ा सुभीता रद्ता 
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है, दूसेर कहीं कोई भूछ या गलती रह गई हो तो जल्दी मिल 
जाती है । समय अधिक दो जाने पर गलती का मिठना बड़ा कठिन 
हो जाता है और उसमें शक्ति भी आअत्यात्रिक व्यय होती है । फिर 
सत्रस बड़ी और हानिकर बात यद्द होती है कि खच तो ढ्वाता 
रहता है लेकिन हम जान नहीं पाते कि हम कहाँ हैं-...हमें कितना 
खच करना चाहिए या, क्‍यों करना चाहिए था और जो हुआ है 
वह अर्नुचित था या उचित | 

फिर ऑफिस का एक महत्त्वपूर्ण काये है पत्र-व्यवहार। कारये- 
संचालन और साफल्‍्य में पत्र-व्यवहार का बहुत महत्त्व है। पह- 
व्यवद्वार से छोगों के साथ सम्बंध स्थापित होते हैं और बढ़ते 
भी हैं। पत्र लिखते समय भाषा, अर्थ और सीमा का बराबर ध्यान 
रखना चाहिए । भाषा सरल, असंदिग्घ तथा स्पष्ट होनी चाहिए। 
हम जो बात लिखना चाहते हैं, वही सामनेवाला समझे 
आर भिन्न अथे न निकाले, इतनी सावधानी रखनी चाहिर। अधिक 
कम्बे और अधिक छोटे पत्र भी नहीं लिखने चाहिए। ट्म्बे पत्र 
पढ़ने में लोगों को आनन्द नहीं आता और हो सकता है आदमी 
कभी ऐसी भी वात छिख दे जो* नहीं लिखनी चाहिए | हुम्बे 
पत्र लिखते समय प्राय: लोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें क्‍या 
छिखना या और कया लिख रहे हैं | कभी कमी काम की बात छूट 
डी जाती है और पत्र दूसरी ओर बढ़ जाता है । यही ह्वाढु छोटे 
पत्रों का है ।.पत्र इतने छोटे भी नहीं दोने चाहिए कि अयथे दी 
स्पष्ट नह्ो और इमारा स्नेद्ठ भी प्रकट न हो | किसी विरोधी को 


९० वन-नोइरी 





या विचारों से मतभेद मूल्क पत्र भी छिखना हो तो इतना संयत 
लिखना चाहिए कि पारर््परेक स्नेह और सहानुभूति में अन्तर न 
आए | और सब से बडी बात यह है कि जिस पत्र का उत्तर हमें 
देना हो वह सामने रहना चाहिए । 

अब रह जाती है सम्पक साधने की बात। गो-सेबा के 
कार्य और मद्तत्त को तुम्हें देश-व्यापी बनाना है। इसके लिए. 
आवश्यक है कि इस विषय के भिन्न-भिन्न प्रांत के विशेषज्ञों, द्वितैषियों 
से सम्पर्क बढ़ाया जाय और उनमें से जो जो ब्यक्ति उपयोगी पड़ 
सकते हों उनका ध्यान रखा जाय | इन छोगों का सहयोग, स्नेह 
और सम्पक ही तुम्हें अपने कार्य के विस्तार में सह्यायक दो 
सकता है |” 

इस तरह वे नुझे समय-समय पर ग्रेमपूौवंक अपने अनुभव की 
बातें समझाया और छुनाया करते ये | 

वे उन दिनों गो-सेवा के काय में पूरी तरह तन्मय हो गए 
ये | रात-दिन सेति-उठते उन्हें दूसरी बात ही नहीं सूझती थी । जो 
बाते वे समझाते ये वैसा तो वे करते ही थे, बल्कि अपने दी द्वाय से 
गो-सेवा का काय भी करते थे । यद्दी कारण है कि उन थोड़े से 
मद्दीनों में ही उन्होंने गो-सेवा का वह काय कर दिखाया जो दूसरों 
से वर्षों में भी नहीं हो सकता था । 

यहाँ मैं एक घटना दे रहा हैँ, जिससे तुम जान सकोंगे कि. 
वे जिस कार्य को मद्दत्त देते थे, उसके प्रति कितने तन्‍मय और 
तत्पर रदइते ये और दूसेरे कार्यों को केवल प्रतिष्ठा और बड़प्पन के 
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लिए ही स्वीकार करने से इन्कार कर देते थे | उन दिनों बापू बारडोडी 
में थे और कांग्रेस मह्मासमिति की बैठक बधो में बुछने का विचार कर 
रहे थे । जमनाढालजी की इच्छा स्वाभाविक थी कि महार्सामीति की बैठक: 
उन्हींके यहां हो। उन्हें साथियों, सेवकों और नेताओं से मिलने की और 
उनका आतिथ्य सत्कार करने की तीजत्र इच्छा थी | उन में अतिथि-सेवा का 
संस्कार बचपन से ही था। लेकिन उन्दोंने देखा कि जब उन्होंने गो-सेवा 
के कारये की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है तब इस जिम्मेबारी को: 
नहीं लेना चाहिए । अतः उन्होंने भाई श्री पूनमचंदजी रांका को पूछा 
कि यदि वे महासमिति की जिम्मेबारी ले सकते हों तो बधी में माटिंग 
बुलाई जाय । रांकाजी ने यह्द जिम्मेबारी खीकार कर ली और तब 
महासमिति की बैठक बुलाई गई। मतलब यह कि वें हर बात में संयमः 
रखना आवश्यक समझते ये और जिस कार्य को हाथ में लेते थे उसकी: 
जिम्मेबारी को प्रमुख समझते थे । 

फरवरी में उन्होंने गो-विशेषज्ञों और गो-सेबा में दिलचस्पी. 
रखनेवाले अनुभवी कार्यकत्तोओं का एक सम्मेलन बुलाया था। उस 
सम्मेलन में गो-सेवा के काय को एक नई दृष्टि और दिशा मिली $ 
गाय की सेवा तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह सभी: 
इष्टियों से उपयोगी न ह्वो । वह्ढी नस्ल पाली जा सकती है जिसमें! 
दूध हो और जिसके बच्चे खेती में उपयोगी पड़ सकते हों । लेकिन 
यहद्द कार्य एक प्रांत की नस्ल को दूसेरे प्रांत में ले जाकर नहीं द्ोनाः 
चाहिए । स्थानीय नसस्‍लों को ही उपयोगी और शक्ति-सम्पन्न बनने 
का प्रयत्न करना चाहिए | ध्यानीय नस्ल पर जोर दिए बिना 
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गो-सेवा ठीक तरह नहीं हो सकती। यह दृष्टि इस सम्मेलन ने दी । 
यह गो-सेवा संघ का बहुत बडा काम या | यों तो उस सम्मेलन में 
और भी कई महत्त्वपृण निणय हुए थे, किंतु यहाँ विस्तार-भय से 
'केबल इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाइता था कि जमनालाछजी 
की कार्य-पद्धति में सफलता के बीज किस प्रकार समाए थे | 

इस सम्मेडन में उन्हें काफ़ी श्रम उठाना पड़ा था, फिर भी 
थे विश्राम नहीं कर सके । सम्मेलन के बाद ही दूसेरे दिन वधी 
के गौ-रक्षण की मांग में भी उन्हें प्योौप्त श्रम पड़ा । गौ-रक्षण और 
उसके महत्त की दृष्टि से कौन कौन से कार्य होना जरूरी हैं, इस 
'पर उन्होंने काफी विचार किया | इस तरद्द किसी कार्य के प्रति 
तन्मयता ही सफलता की कुंजी है । 

उनके इस श्रम को देखकर एक दिन सहज द्वी बापू के 
मुँह से निकल पड़ा था कि “ जिस बेग से वे काम कर रहे हैं, उसे 
यह शरीर सह सकेगा या नहीं ! ! 

और सचउुच उनका शरीर इस परिश्रिम को बदाश्त नहीं कर 
सका । उनका शरीर जरा-जीण द्वो चुका या। उन्हें नये शरीर की 
जरूरत थी ; दे परिश्रम से इतना थक्क गये थे कि उन्हें महानिद्रा की 
जरूरत थी। यह्ट महानिद्रा ऐसी ही थी जै.; यकाबट को दूर करने 
के लिए हमें निद्रा की जरूरत होती है | नया तन और नई रुछूर्ति 
पाने के लिए थे संदेह रूपमें हमारे बीच से चढछे गये, पर कार्यों 
के भीतर उनकी सभग, वेगवान्‌ और निष्ठाबान्‌ आत्मा अमर है, 
ब्जाग्रत है। बह परिश्रम, छगन और व्यवहार-कुशलता का संदेश 





विस्तार 
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सेवा काये का 


ज॑मनालालजी के गो 
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अपनी ही वाणी में, अब मी प्रदान कर रही है । कह़ों उन्होंने ही 
कहा था : 





व्यापार में सफलता के कुछ नियम 

१. जब तक पढ़ न छो, किसी कागजपर कभी दस्तखत न करो $ 

२. सिर्फ इस उन्मीदपर कि मुनाफा होगा, कभी पैसे की, 
जोखम न उठाओ । 

३. कभी इनकार करने से न डरो, अपनी बात को मनवाने 
की ताकत हर उस आदमी में द्वोनो चाहिये, जो जावन में सफलता 
चाहता है | 

9. जो अनजान हैं, उन से सावधानी के साथ व्यवद्वार करो, 
यह नहीं कि उनसे सशंक रहो | 

७, व्यवसाय के मामले में हमेशा साफ और सच्चे--्रेछागः 
और बेदाग रहो, और हर चीज को लिखाबट में रखो । 

६. किसी के जामिन बनने से पहले, उस अच्छी तरह 
जान छो । 

७, एक-एक पाई का पक्‍का हिसाब रखो । 

८. वक्‍त के पाबन्द रहे, जब जिससे मिलना हो, उससे 
उसी बक्त मिलो | 

९, जितना कर सकते हो, उसेस ज्यादा की उम्मीद न 
दिल्लओं | 

१०. सच्चे बनो, इसलिए नहीं के इसमें फयदा है । 


न्यूड जीबन-जौडरी 


जन अमन अंओन अंडमान अजन। 


१.१. जो कुछ करना है, आज ही कर लो | 


१२. सफलता करा ही बिचार करो, उसी की बाते करों, और 
ज्ुम देखोंगे कि तुम सफल ढोंते हो । 


१३. शरीर और आत्मा की अपनी ताकत पर ही भरोसा रखो। 
१४. कड़ी मेहनत से कभी न शरमाओ | 
१५७५, साफ बात कहने में संक्रोच मत करो | 





५५८: 


अभि-परीक्षा 

परश्नेय इंद्र, 

कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं. जब यह 
निर्णय करना कठिन दो जाता है कि अमुक दो मार्गों में से कौनसा 
ग्राह्म है और कौनसा अग्राह्म । ऐसे समय आदमी घम-संकट में पड़ 
जाता है और प्रतीत होने लगता है कि वह अपने को किसी एक 
निर्णयपर आने में असमथे पाता है। मगवान रामचेद्र ने केवछ एक 
धोबी के ग्रवाद से सीता को बनवास दे दिया । रामचेद्र के लिए इस 
से बढ़कर दुविधा या धमे-संकट का अबसर दूसरा नहीं हो सकता 
था। सीता जैसी पवित्र और साध्ची धर्पत्नी को रावण के पंजे से 
मुक्त करने में जिस राम को वर्षों तक भयानक आपत्तियों और 
परेशानियों का सामना करना पड़ा वही राम किसी सामान्य व्यक्ति 
की चचो से प्रभावित होकर सीता को घर से निकाछ देता है । 
क्या राम नहीं जानते ये कि सीता पवित्र है, निष्कठेक है और 
उनके जीवन का एक मात्र आग है ! पर उन्होंने देखा कि यर्थापि 
सीता को घर में रखना धम है तयापि जन-प्रबाद को शांत करने के 
लिए उन्होंने यह सब्र कुछ किया । अजुन का भी यही द्वाल हुआ। 
कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने संबंधियों, बंधुओं और गुरुजनों को 
देख जब वद् कतेन्य और अकतेंन्य की दुविधा में फेस गया तब 
कृष्ण को गीता के रूप में उसका मागदरन करना पड़ा। 
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ऐसी दुविधाएँ दर व्यक्ति के जीवन में आया करती हैं. झेकिन 
उनका इल अपनी अपनी बुद्धि और योग्यतानुसार होता रहता दे । 
जो महान्‌ दोते हें वे निजी स्व्रायोँ से ऊपर उठकर ब्यक्तिगत 
आपत्तियां झेलकर भी छोकहित की दृष्टि से निणेय करते हैं। 
सामान्य स्थिति के लोग प्रायः अपने स्वार्यों तक दी सीमित रहते 
हैं। महापुरुषों की गायाएँ सैंकड़ों और हजारों वर्षों तक आदर और 
श्रद्धा से गाई जाती हैं क्योंकि वे वैयक्तिक मोह और स्वाथे से दूर 
रहकर कर्त्तव्य का पालन करते हैं । 
जमनाछालजी बजाज के जीवन में भी इस तरह के कई 
प्रसेस आए ये। यहाँ मैं उनके व्यक्तित्व और देशह्ित से संबंध 
रखनेवालके एक प्रसंग का उल्लेख कर रहद्दा हूँ । यद्द प्रसंग बडा 
दुविधापूर्ण या। एक ओर उनके सामने व्यक्तित भावना थी 
और दूसरी ओर देश और कांग्रेस के हित का सबाल था | 
सन्‌ १९२१,३० और ४२ में कांग्रेस: के तीन बड़े 
आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के पश्चात्‌ देश में जो प्रतिक्रिया 
निमोण हुईं उस में गांधीजी, कांग्रेस और उसके अनुयायियों को 
बदनाम करने को, उनकी निंदा करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी 
थी । १९२१ के आंदोलन के पश्चात्‌ कई लोग गांधीजी को भला-बुरा 
कहकर नेता बन गए। यही बात १९३३ के बाद हुई क्यों 
के तब तक तो आंदोलन ही चढ्ता रद्या था। आन्दोलन के 
पश्चात्‌ कुछ प्रतिक्रियावादी लोग यह बदोश्त नहीं कर सके कि 
कांग्रेस और गांबीजी की प्रतिष्ठा दो । उन लोगों को सत्याग्रह मे 
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तो भांग लेना नहीं था और गांधीजी की विचारधारा के विरुद्ध 
भी ये, इसलिए अलग से इिन्दू-महासमा आदि स्थापित कर हर 
तरह से कांग्रेस और गाँधीजी को बदनाम करना और गालियां 
देना शुरू किया। यह काये खासकर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के 
एक बे ने दी अधिक प्रमाण भें किया । सब से अधिक प्रतिक्रिया 
इन्हीं लोगों में पैदा हुई । उन दिनों गांधीजी वर्धा रहने छूग गए ये । 
गांधीजी की इर प्रवृत्ति में जमनाछालूजी सह्दायक रहते थे | इसलिए 
बधों के आसपास का वाताबरण कांग्रेस, गांबीजी और जमनाछाछूजी 
की झूठी, अप्रामाणिक और भद्दी निंदाओं, गालियों से व्याप्त 
होता गया। ऐसे समाचार-पत्र भी प्रकेट हुए। इनका काम 
लोगों की नजरों से कांग्रेस और कांग्रेसियों को गिराने का दी रह 
गया था । 


यह प्रतिक्रिया क्यों जाग्रत हुई ? देश में एक ऐसा वे था 
जिसके हछिए राष्ट्रीय आंदोलन एक मनोरंजन की वस्तु थी | गाजी 
के प्रत्यक्ष सत्याग्रह और जेल जाने आदि की प्रवृत्तियों में “भाग 
लेना तो उनके लिए कठिन पड़ता था। वे तो केवल समध-बेसमय 
व्याख्यानों और लेखों द्वारा जनता को उभाड़ देते थे। जबता तो 
इमेशा कुछ न कुछ ठोस और रचनात्मक कार्य चाइती दे-। 
जब ऐसी कोई प्रवृत्ति न देखकर जनता पर से इन प्रतिक्रियाबादियों 
का प्रभाव नष्ट होने छगा तो उन्होंने प्रति-सहकारितावादियों 
के पक्ष की हिन्दू मद्ासभा, स्थापित की ।, भर; ये, लोग. चाहे 
जैसी असंयमित और अप्रामाणिक बातें इसलिए लिखने को: कि 
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कांग्रीसी और गांधी विचारधारा के छोग उनपर किसी प्रकार को 
काररबांद्दी ;तो करेंगे द्वी नहीं । जब उन्हें इस बात का डर नहीं रद्द 
गया तो वे निःसंकोच भाव से लिखते चले | 

जमनालालजी बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ये। उन्होंने 
कॉम्रेस की तन से डी सेवा नहीं की, पर समय समय पर दिल खोलकर 
अपनी सेवाओं के साथ-साथ धन भी खचे किया था। साथ ही 
सब के साथ उनका व्यवहार अल्लन्त प्रेमपूणं था जिसके कारण 
उनकी प्रतिष्ठा और कीर्ति न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि देशभर 
में फैल गई थी । लेकिन जो प्ररतिक्रियावादी लोग ये उन्हें यह कत्र 
सद्दन हो सकता था। उन्होंने सोचा कि यदि कांग्रेस को छोगों 
की नजरें से गिराकर उसे प्राप्त होनेवाली सहायता का स्रोत बंद 
कर दिया जाय तो कांग्रेस का काये रुक जायगा और सन्‌ ?३७ 
में जो प्रांतीय मंत्रि-मंडलों का चुनाव होने वाल्य है उस में काँग्रेस 
चुनकर नहीं आ संकेगी । इसलिए उन्होंने जमनालालजी को अपना 
लक्ष्य बनाया और ग्रचार करना झुरू किया कि जमनालाछजी ने 
कांग्रेस के धन का दुरुपयोग किया है। उस समय की स्थिति को 
देखते हुए पं० जवाइरछाल नेइरू ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया 
था वह यह्हंं दिया जा रहा हैः. 
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यों तो व्यक्तिगत रूप में उनपर कईश्बार अनेक लोगों ने 
ड्यूठे तथा निराधार अक्षिप छगाए, लेकिन इन सबकी परवाद्ष 
उन्होंने नहीं की | वे नहीं चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को 
जउनके कारण दुख या तकलीफ हो। वे पूर्णतः क्षमा के अबतार ये । 
'प्रंतु चूंकि थरद्द प्रश्न न्यक्तिगत नहीं था और कांग्रेस जैसी राष्ट्रव्यापी 
संस्था की अतिष्ठा का या, इसलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा 
दायर कर ही दिया। यद्यपि ऐसा करना उनकी बृत्ति के अनुकूल 
नहीं था और न वे किसी के प्रति दुर्भावना द्वी रखते थे, तथापि 
विवश ड्ोकर कांग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके ढ्िसाब की प्रामाणिकता 
क्रे लिए यह कदम उठाना ही पडा। म॒कदमा करने के पर्व 
उनके मन में कई तरह के ढंद्व चछते रहे और अपने कई मित्रों 
से सलाइ-मशंबिरा भी किया | कई छोगों ने यह भी सलाह दी 
कि व्यावद्वास्कि दृष्टि से यह कायेघाटे का ही रहेगा इसलिए 
मुकदमा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में खूब सोच-विचार 
के पश्चातू अनिच्छापूवेक भी अपना कततेब्य समझकर उन्हें 
मुकदमा करना ही पड़ा ॥ उनका पक्ष सत्य पर आधारित था और 
इस कारण बे जानते ये कि विरोधी पक्षवाछ्के को निश्चित रूप से 
सजा मिलने वाली है--इससे उन्हें दुख भी काफी हुआ; किंतु 
जे यह भी जानते ये कि प्रश्न ब्यक्ति का नहीं है---देश और 
समाज का है और ऐसा किए बिना सम्भव है देश की जो द्वानि 
छोगी उसका जिम्मेदार मुझे ही बन जाना पड़े और शायद मेरी 
रूापरवादी, “कमजोरी और भप्रामाणिकता भी छोग मानने छरगे ॥ 
इसंलिए उन्होंने देश और कांग्रेस के लिए यह काये किया । 
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वे सत्य के उपासक ये, साधन-शुद्धि में विश्वास करें 
ये। इसलिए जमनालालजी ने अपने बकीलों को शुरू से दी: 
सावधान कर दिया या कि चाहे जो हो--हम होर यहा जीतें-- 
किंतु विरोधियों के साथ जो व्यवहार हो, जो प्रश्नोत्तर हों उसमें: 
शिष्टता, सम्यता और प्रामाणिकता की पूरी सावधानी रखनी चाहिये + 
इसमें बकीछों की प्री कसौटी हुई | विरोधी पक्ष के वकील तो चाहे 
जैसे उल्टे-सींपे, बेतुके और असम्बद्ध प्रश्न तक प्रूछते थे तथाः 
चाहे जिस साधन का आश्रय छेते ये, और ऐसे वातावरण के. 
बीच जमनालछाढूजी के वकील चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते ये |. 
यहाँ तक कि काप्रेस-बिरोधी छोगों ने संगठित होकर इस ' मुकदमे 
का सामना किया और कई बकील तो बिना फीस छिए भीं 
कांग्रेस और जमनालालजी के विरुद्ध काम करने को आए $ 
इस प्रकार के वातावरण में उनके बकौलों और मुनीमों को बडी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था| लेकिन जमनालालजीः 
निश्चिन्त ये | वे जानते थे कि विजय सत्य की ही होगी। उन्होंने: 
अपना धीरज नहीं खोया। परिणाम वही हुआ जो होना था ४ 
विरोधियों को पराजित होना पड़ा और सजाएँ भी हुईं । 


प्रतिबादियों कौ ओरसे जमनालालजी के बहाँखातों की कड़ीः 
जांच हुई और स्वयं जमनाछालजी ने भी इसमें किसी प्रकार की. 
आनाकानी नई की । उनका द्िसाब पाई-पाई का पक्‍का था । 
उनकी बहीखाते रखने की पद्धति इंतनी साफ थी कि वर्षों बाद- 
देखने पर भी संतोष हो सकता है। यह उनकी व्यवहार-कुशलता 
का ही कारण था। 


बिजत- 
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इस मकदमे से सम्बंधित एक घटना का उछ्ेख करना यहाँ 
अप्रासंगिक नहीं होगा | ह 

एक सजन किंसीं समय आर्थिक संकट में आगए | जमनाछालनी 
ने सहायता प्रदान कर उन्हें संकट से मुक्त करने का प्रयत्न 
किया । कुछ समय पश्चात्‌ उक्त सज्जन को आँखों की बीमारी दो 
गई | दिखना बंद हो गया | वे पुनः सेठजी के पास आए। 
फिर सेठजी ने सहायता दी और इलाज कराने पर आँखों से दिखने 
लगा। लेकिन इन पर कर्ज काफी हों गया था। कजे उन्हें 
परेशान कर रहा था और उन्हें सूझ नहीं रद्द था कि क्‍या किया 
जाय | आखिर जमनालछालजी ने अपने मुनीम को उनके सब 
मामले निपटाने के लिए निजी खचे से भेजा और कुछ समय तक 
वहां रहकर मनीमजी ने सारा काम निपटा दिया। जमनालालजी 
के हिस्से में जो कुछ आया या आ सकता था उसकी लिखा-पढी 
कर ली गई | 

कुछ समय बाद जब मानहानि का वह मुकदमा चला, तब ये 
ही सज्जन विरोधी पक्ष की ओरसे बकील बनकर आए और बिना 
फीस लिए ही काम किया । ज़िरद में इन्होंने सेठजी से अशोमनीय 
और अशिष्ट प्रश्न पूछे । इस प्रवृत्ति से मुनीमणी को काफी दुख 
हुआ। थे आपे से बाहर द्वो गए। उन्होंने अदालत से बाहर 
होते ही उक्त सज्जन से कट्दा :--- “अरे कृतन्न, जता उपकारों को 
तो याद कर । भस्मासुर की तरद्द अपने जीवनदाता को दी मारने 
को उद्यत हुआ दे। लेकिन याद रख, इससे तू द्वी भत्म होगा ४” 
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जमनाछालजी को जब ज्ञात हुआ कि मुनीमजी ने उस बकीऊ 

. से ऐसी बात कह्दी है तब वे मुनीमजी पर बहुत नाराज हुए। 
उन्होंने कद्दा कि “तुमने ऐसा क्टकर ठाक नहीं किया है। एक 
तो किसी पर ,उपकार करो नहीं, और करो तो उसका बंखान न 
करो | हम तो अहिंसा धर्मी हैं न ! करो और भूल जाओ !” 

सेठजी की मनोद्वत्ति और व्यक्तित्व को समझने के लिए यह्द 
छोटी-सी घटना भी बहुत महत्त्व रखती है | दृत्ति में जो बात होती 
है बढ छोटी-से-छोटी घटना में भी प्रतिबिबित हो ही जाती है । 

इस मुकदमे को इम अग्निपरीक्षा कह सकते हैं। इस घटना 
से तुम जान सकते हो कि महान्‌ बनने के लिए व्यक्ति को 
छोटी-से-छोटी बातों में मी कितना सतक और शुद्ध रहना पड़ता है। 

जमनालालजी इस अग्नि-परीक्षा में उत्तीण हुए और पहले 
से भी अधिक चमक उनके आगे के जीवन में निखर उठी | 


विनय नननन मन, 


४ रे ३ 
अतिथि-सत्कार 
प्रिय इंश्वर, | 
अबतक के पत्रों में मैंने प्रायः ज्यापार और व्यवद्दार से 
“संबंध रखनेवाली बातों की ड्वी चर्चा की है। इस पक्र मे मैं एक 


ऐसे विषय की चचो कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध जीवन के नेतिक 
“स्तर और सेवा भावना से है | उसका नाम है अतिथि-सत्कार । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है | अकेला वह रह नहीं सकता । 
एक दूसरे की सद्दायता, सद्दानुभूति, सौजन्य और सेबा-परायणता 
"पर ही मानव प्राणी का जीवन निर्भर रहता है। पारस्परिक संबंधों 
-में मधुरता और स्नेड्ट रद्दे बिना मनुष्य जाँवित नहीं रह सकता । 
अतिपि-सत्कार एक ऐसी सेवा-ब्त्ति है जिसके द्वारा मनुष्य के संबंध 
“बढ़ते और पुष्ट होते हैं । 


संसार के प्राय: सभी धर्मों में अतिथि-सत्कार के मदहृत्तत को 
स्वीकार किया गया है। महद्दाभारत में रातिदेव की कथा आती है । 
उसके यहां प्रतिदिन हजारों अतिथियों के लिए भोजन तैय्यार होता 
था| जैन और बोद् कथाएँ भी अतिथि-सेवा की गायाओं से मरी 
"पड़ी हैं। ईसाई और इस्लाम धर्मों में भी अंतिथि-सत्कार पर जोर 
दिया गया है । 
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भोजन या आह्वर मनुष्य का जीवन है। उसके बिना वह 
जीवित रह नहीं सकता। वह एक द्वी स्थान पर बैठनेवाला 
मिट्टी का लॉधा भी नहीं है। वह सक्रिय प्राणी है और सृष्टि के. 
चारों तरफ दौड़ने भागनेवाला प्राणी भी है। संघर्षों और संकर्टों 
में बह बार बार पड़ता रहता है और सफलता, असफलता का अय' 
बॉटता भी फिरता है । परदेश में, संकट में, विपत्ति में यदि उसे. 
कोई सद्दारा मिल जाता है तो वह उस सहारे का अत्यंत उपकार 
मानता है । वह गदगद हों उठता है। बद्ध अपना सब कुछ 
सर्मार्पत करने को तैय्यार हो जाता है। 

मनुष्य की परिश्थितियों, विवशताओं, और मनोबृत्तियों का 
विचार कर प्राचीन ऋषि-मुनियों ने मानव-मानव को निकट लाने 
के लिए जिन-जिन नैतिक-भावनाओं का प्रचार किया, उनका महत्त्व 
प्रत्येक अनुभवी जानता है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि 
बह दूसरों को अपने समान समझकर अपने संपर्क में आनेबाले 
लोगों की छुख-सुषिवाओं का ध्यान रखे। वह जो कुछ खाए 
पीए उसमें दूसरों का भी हिस्सा माने । जैन कथाओं में तो 
मिलता है कि एक सद्गृद्स्य अतिथिको या किसी साधु-संत 
को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता । इसमें उन छोगों को 
एक प्रकार का आनंदानुभव होता था। वे समझते ये कि जिस 
दिन किसी असहाय, निराधार या संकटठम्रस्त को या क्रिसी 


मेहमान को भोजन करा दिया जाता है वह दिन उनका पुण्य- . 
दिन होता था। 


अतिथि सरकार | श्ण्फः 

'._ किसी व्यक्ति का कोई काम कर देने, उसकी सहायता कर 
देने या सहानुभूति प्रकट करने आदि का जो प्रभाव नहीं पड़ता 
बढ किसी को मोजन कराने का पड़ता दै। आदमी शक्कर को 
भूल जा सकता है, पर नमक को नहीं । एक 
प्राचीन कहावत है कि * नमक इराम नहीं होना चाहिए! जिसका 
अथ यही है कि एक बार जिसके चौके में बैठकर भोजन कर लिया 
जाता है उसके प्रति विश्वासघात करना “पाप! माना जाता है $ 


प्राचोन समय में जब कि यातायात के इतने द्वुतगामीः 
साधन नहीं ये और व्यावसायिक क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित रहता था 
तब एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में भी पर्यीत्त समय लगता था 
और बीच में पड़ाव आदि तो काफी द्वोते थे | ऐसे यात्रियों और 
यात्रा-संधों को गांववाडों की ओर से सामूहिक या व्यक्तिगत रूप 
से भोजन दिया जाता था | इससे सम्बंध बढ़ता या, एक-दूसरे के. 
सुख-दुख में वे स्ताथी बनते ये | यह सामाजिक प्रवृत्ति त्याग! पर 
आधारित थी । जो समाज जितना ही त्याग की भावना पर खड़ा, 
रहती है, उतना ही उसका महत्व और बजन रहता है । 


कई लोग जो केवल आर्थिक भूमिका पर से ही बात करते 
हैं, वे कमी कभी कहा करते हैं कि आए दिन बाहर के लोगों को 
भोजन कराने में द्रल्य और समय तथा शक्ति सबका व्यय होता 
है | लेकिन उनका यह केवल श्रम ही है। खिलाने-पिछाने से कमी 
किसी की सम्पत्ति नष्ट हुई है, ऐसा उदाहरण शायद ही कभी 
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देखने-सुनने में आया हो । इससे तो बल्कि मानसिक स्नेह और 
शक्ति की पूंजी ही बढ़ती है । 
राजा अथांस की कग्ा तो कम-युग की आदि से प्रसिद्ध 
| भगवान्‌ ऋंषभदेव ने जब से प्रथम संन्यास ग्रहण किया और 
योगी बनकर विचरण करने छगे, तब बारहमास के पश्चात्‌ सर्व 
प्रथम उनका आह्वार राजा श्रेयांस के यहाँ ही हुआ था। बह वेशाख 
सुदी ३ का दिन था | उसे हम लोग अब अक्षय-ततीया कहते हैं । 
यह पर्व॑भारत का बहुत पुराना है। यह बताता है कि हमारी 
“संस्कृति खिलाकर प्रसन्न होने के गौरव को धारण किए है | 
एक कया है कि एक राजा शिकार के लिए बन भें भटक 
गया । बह रास्ता भूल गया और दिग्क्षम में पड गया । दौड़-धूप और 
'पारश्रम के कारण काफी थक गया और भूख भी जोर की लग रही 
ी। संध्या हो चुकी पी, मागे बीहड था, रास्ता चूक गया था, घर 
भईँचना सरल नहीं या। उसे नजदीक-पास एक झोपडी में दीपक 
उटिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वह वहाँ पहुँचा । ज्ञोप्डी में एक 
चुद़िया रहती थी | वह गरीब थी, परिश्रम से अपना पेट भरती थी ! 
बी, दूध, शक्कर और गेहूँ तो उसके भाग्य में था ही कहाँ। 
राजा बहाँ पहुँचा । उसके अस्तब्यस्त बेश के कारण तथा अंधेरा 
'दोने से बह राजा को पढदचान न सकी और थों राजा 
'को पहचानता ही कौन है। बुढ़िया ने अपने लिए रोटियाँ बना 
रखी थी। आगन्तुक को भूला जानकर उसने बे रोटियाँ और बन्य 
भ्रत्तियों का शाक खिका दिया । भूखमें बुढ़िया का यह रूखा सूखा 


अंतियि सत्कार १्०द 
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भोजन भी राजा के छिए अमृत बन गया | वह बुढ़िया के प्रेम- 
पृणे भोजन को पाकर गदुगद हो गया। इतना ही नहीं, कइते 
है उसने अपने कुछ गाँव भी बढ़िया को देना निश्चित कर लिया | 

मतलबत् यह कि खिलाने-पिलानेवाडे उदार ब्यक्ति 
से सत्र स्नेह करते ढेैँ। बे "तो अपना कर्तव्य समझकरः 
निरपेक्ष भाव से काये किए जाते हैं । 

स्थ० जमनाछाछजी ने भी इस युग में अतिषि-सेवा का' 
बहुत बड़ा आदर हमोरे सामने रखा है। वे राजनीति के नेता 
थे, देश के एक बड़े व्यापारी थे, उनका स्नेह-सम्बंध भी देश में: 
फैला हुआ था । इसलिए उनके यहाँ सब तरह के छोग मेहमान' 
के रूप में निरंतर आया ही करते थे। कांग्रेस का तो प्रत्येक, 
कार्यकत्ती उन्हींके यहाँ ठहरता था। सब के खाने-पीने, ठहरनेः 
आदि की खुब्यवस्था के लिए उन्होंने बजाजबाड़ी में अतिथि-गृद्द 
बनवाया था | अतिथि-गृह का महंगाई के पूर्व प्रतिवर्ष का खर्च 
छगमग बस हजार रुपया था। इस कार्य के लिए एक व्यवस्थापक.. 
नियुक्त था और वे स्वयं भी इसका प्रा ध्यान रखते थे। वे. 
अतिथि को भगवान्‌ स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते ये । अतिथि. 
को किसी भी प्रकार का कष्ट या असुविधा न दो । इस बात की. 
पूरी सावधानी रखते ये । ह 

जिस दिन उनका स्वगेवास हुआ, उसी दिन उन्होंने मुझसे! 
अतियि-गृह की व्यवस्था के बारे में करीब दो घंटे तक चचो कीं | 
बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश के मझ्य मंत्री ५० गोविंदवेह॑भर्पत 


2१० जीवन-जौहरी 


ये पशमीना शाल वहां से चोरी चली -गई यी। जमनाछाछजी 
डो. उन दिनों गो-पुरी की अपनी कुटिया में रद्या करते ये । लेकित 
जब उन्हें यह बात मादम हुई तो उन्हें काफी दुख हुआ। 
जे यह कदापि बर्दाज्त नहीं कर सकते ये कि उनके यहाँ आए 
हुए मेहमान या अतियि की कोई भी बस्तु चोरी चली जाय या खराब 
, दो जाय या किसी की सेवा में असावधानी या लापरबादो 
'बरती जाय | 


न्न्नजि अनाज 





उस दिन चौन के ग्रभुख च्यांगकाई शेक वर्षा आनेवाले ये 
और उनकी व्यवस्था के सम्बंध में वे मुझसे कुछ बातें कददना 
चाहते ये इसलिए गो-पुरी से बजाजवाड़ी आए। लेकिन जब्न 
माद्म हुआ के सरकार नहीं चाहती कि वे वर्षा जाकर बापू से 
'मिर्ले इसलिए उन्हें अपना वधों का कार्यक्रम स्थगित कर देना 
पड़ा है; तब उन्होंने 'शालः के प्रकरण को लेकर चाद्यू व्यवस्था- 
'सम्बंधी कमियों को दूर करने के सम्बंध में चचो की | 


उन्होंने कहा : “अपने यहाँ आनेवाले मेहमानों को पूरा 
आराम दिया जाना चाहिए। उनकी कोई भी वस्त इधर-उधर 
नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि यहां से किसी वस्तु की चोरी होना 
अपने लिए शर्म की बात है। यहाँ पर जो लोग रहें, उनकी 
पर्तक्षा कर लेनी चाद्दिए, वे पूरे प्रामाणिक होने चाहिए। बाहर 
से कम बेतन में, बचत के खयाक से, जो ऐसे-बैसे छोग बुलाकर 
रख लिए जाते हैं, उनकी अपेक्षा परखे हुए--जाने-बूझ्ले कार्यकर्ताओं 
“के लिए थोड़ा अधिक खचे भी उठाना पढ़े तो आपसि नहीं 


आवोधे उत्कार १११ 


किंतु किसी. के साम्रान की चोरी बर्दाश्त नहों की जा सकती । 
इमारे यहां ऐसे ऐसे लोग भाते हैं. जिन्हें यदि उनके सामान की 
कीमत दी जाय तो वे स्वीकार नहीं करेंगे, किंत उस नकसान 
का सहन करने में भी असमये होते हैं। मेहमानों से यह तो 
निःसकाच रूप से कद ही देना चाहिए कि वे अपनी जोखम 
की चीजें--रुपए पैसे दफ्तर में जमा करा दें या सम्दाल़ कर ' 
'रखे । जब कभी अधिक मेहमान आ जाय॑ तो एक आदमी की 
नियुक्ति इसीलिए की जाय कि वह यह देखता रहे कि 
अद्वाते में कोई ऐरा-नैरा आदमी तो नहीं आ रहा है । मेद्दमानं। 
के बाहर निकलने पर वह्द पढरा दिया करे। 

खान-पान के विषय में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि भोजन सालिक, स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध हो। सारी सामग्री 
ग्रामोथोग की दी उपयोग में छाई जाय, दूध और घी भी गाय 
का ही हो। प्रत्येक आदमी के भोजन के साथ प्रतिदिन आधा- 
सेर से तीन पाब तक दूध, तीन तोला घी, सबा तोछा तेल, ताजी 
सब्जी, मौसम्बी और स्थानीय फल होने चाहिए । 

भोजन में प्रातःकाल दाल, भात, गेहूं के फुलके, ज्वारी की 
रोटी और दो शाक--एक पत्ता-भाजी और दूसरा फरू-शाक-रहे, 
दाल, छाछ, या दही तथा एक चंटनी भी रहे | साथ ही कभ्ची 
चीजों का सलाद और पापड भी रहना चादिए। संध्या को 
खिचडी, फुलके, दो शाक, चटनी और कढी रहे । दूध और 'फड 
दोनों बार के भोजन के बाद देने चाहिए + पापड तो रहना 
डी चाहिए। हा 
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सुबह के नाइते में दूध, चाय, फल और चिवडा रहना चाहिए 9 

मिर्च-मसाले आवक न डाले जाय॑ पर सामग्री झुद्ध और 
स्वादिष्ट बने (7 

पक्‍वान्न और तली हुई चीजें वे पसंद नहीं करते ये। फिर 
भी कमी कर्मी पकौड़ी आदि बनाई जाती थी। मीठी चीजों फें 
भी उन्हें गरिष्ट वस्तुएं पसंद नहीं थीं। मीठी वस्तुओं में दल्या 
आदि वे उचित समझते ये। झूठे बडप्पन और प्रतिष्ठा के 
छिए खान-पान में वे फिजूलख्ची द्वारा होनेबाडी मेहमानदारी 
को वे पसंद नहीं करते ये। सादा, स्वास्थ्यप्रद और मौसम 
तथा प्रकृति के अनुकूछ भोजन करने तथा कराने के वे द्विमायती 
ये। उनके सामने प्रभनन खर्च का तो था ही नहीं, और गाय 
के घी-दूध में खचे कम द्वोता ही नहीं। था, फिर भी उनका 
इस विषय में अपना इश्कोण था। और उसीके अनुसार बे काये 
करना उचित समझते ये । 





भोजन में अतिथियों क्री रुचि का पूरा खयाल रखा जाता 
था | उनका अतियि-गह ऐसा नद्दीं था कि एक लीक पर एक जैसा 
काये चल रहा दे जिसे खाना हो खा जाओ, न खाना हो न खाए $ 
पं० जवाहर॒छालजी के लिए रूखा फुलका, मक्खन और आह का 
शाक, मौलाना आजाद के लिए मोटी रोटी, राजाजी के लिए 
इमली का रसम, खान अब्दुलूगफारखों के लिए खिचडी में गम थी रहना 
चाहिए आदि बातों की पूरी सावधानी रखने की हिदायतें. देते 
रहते ये। वे स्वयं भी इस मामले में काफी रस लेते ये। 
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बड़े-बड़े और प्रतिष्ठित मेहमानों का ध्यान तो सभी रखते हैं, 
लेकिन जम्ननाछाल॒जी में यह भेद-भाव नहीं था। मेडमान छोटा 
हो या बड़ा, धनी दो या गरीब, बुद्धिमान हो या साधारण, 
उनके यहाँ पंक्ति में और भोजन में अंतर नहीं होता था। बल्कि सच 
कट्ठा जाय तो वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का अधिक आदर करते 
ये और उनका ध्यान रखते ये। वे कद्दा करते ये कि वस्तुतः 
ये सामान्य और छोटे कार्यकर्ता ही काये के प्राण होते हैं जो 
कम से कम लेकर अपना जीवन अपैण करते हैं। एक घटना 
से तुम जान सकोंगे कि वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं का भी कितना 
खयाल रखते ये | 

एक दिन नागपुर के जनरल आधारी करीब १२॥ बजे बधो 
पहुँचे । बजाजवाड़ी गए। स्नान आदि करने में १॥ बज गया | 
भोजनाल्य में ११ बजे पहली पंक्ति बैठ जाया करती थी। 
आधषिक मेहमान होते तो दूसरी पंक्ति भी करीब १२ बजे समाप्त 
हो जाती । उनके आने के प्रूव चौका उठ गया था। पर जाते 
ही जमनालालजी ने रसोइये से कह दिया था। रसोइये का ऐसा 
प्रबंध था कि जब मी मेहमान आए और जैसा भोजन चाहे, 
बना देना चाहिए। उस दिन रसोइया ने ११ बजे बनाकर 
रखा हुआ ठण्डा भोजन ही उन्हें परोस दिया। जमनालाढजी 
आराम करके उठे और रसोइये से आवारीजी के भोजन के करें में 
पूछा । उसने कहा कि वे भोजन कर रहे हैं । जमनाकालजी उठकर 
उन्हीं के पास पहुँच गए। सुबद् की बनी ठण्डी चीजें बाली में 
देखकर उन्हें काफी बेदना हुईं। उस समय तो वें कुछ न बोले 
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छेकिन बाद में रसोइया से पूछताछ की । [उन्होंने पूछा : “क्या 
कोई बड़ा नेता दोता तो तुम ऐसा दी भोजन सामने रख देते £ 
भेरे पास रहकर और मेरे विचारों से परिचित होकर भी तुमने 
यह भूल. की, इसके मूल में में अपने को ही दोषी पाता हूँ।” 
और उन्होंने एक दिन का उपवास किया। 

वे चाहते तो अपने रसोइये को डांठ सकते थे और 
नौकरी से पृथक््‌ मी कर सकते ये। लेकिन वे इस पद्धति को 
उचित नहीं समझते ये। तुमने पिछले पत्रों में देखा होगा कि 


नौकरों के साथ भी वे परिवार के लोगों जैसा ही व्यवह्वार करते 
ये। उन्हें वे अपना ही समझते ये। भले द्वी बहुत-से लोग 
यद्द मारने कि नौकरों को डांठ-फटकार कर वे नौकरों से अधिक 
काम ले सकते हैं और नौकर बिना डांट-डपट के काम कर ही नहीं 
सकते; पर वे प्रेम से ही बहुत-कुछ करवाते थे और उनकी 
कठिनाइयों का ध्यान रखते ये। यही कारण है कि उनके पास 
रइनेधाला इर व्यक्ति उनकी याद करता रहता है। वे आदमी 
को नौकर नहीं, पुत्र मानते ये और उसके विकास का पूरा ध्यान 
रखते ये । 


वे इस बात का भी ध्यान रखते ये कि बिना प्रयोजन किसी 
भी नौकर को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। भोजन के समय में 
अनियमितता रहने से रसोइबे, को कष्ट होता है, इसे वे जानते 
ये । इसीलिए उन्होंने भोजन करनें का समय निश्चित कर दिया 
था। ग्यारह बजे बराबर दोपहर के भोजन की घंटी हो जाया 








अतियि-वत्कार १्१५्‌ 


करती । चाहे जितना बड़ा नेता हो, समय पर भोजन के लिए 
न आने पर वे उल्हना दिए बिना नहीं रहते थे---यर्थापे उनका 
'कद्दने का ढंग विनोदपूणे द्वोता या । 





जमनाछालजी चरखा-संध के अध्यक्ष ये | एकबार वषों में 
चरखा-संघ की बैठक हुई। श्री शंकरछाल बैंकर चरखा-संघ के मंत्री ये । 
इस बैठक में देश के प्रमुख नेता आए ये जिनमें पं० जवाहरछालढुजी, 
डा० राजेंद्रप्रसादनी, सरदार वल्ुमभाई, राजाजी आदि भी ये। 
ठीक ग्यारद्द बद्धे भोजन की घंटी बजी । सब लोग समय पर पहुँच 
गए। लेकिन शंकरलछालजी बैंकर को आने में कुछ देर छा गई | 
जमनाछालजी अक्सर भोजन के अवसर पर उपस्थित रहा करते 
ओ। क्योंकि ऐसे दी अवसर पर सब से जी खोलकर प्रेम से 
बातें की जा सकती थीं। बैंकर साइब को लक्ष्यकर जमनाअाज्जी 
ने पंडित जधाइरलाडजी से कह्दा : 


“पंडितजी, भर्भातक हमारे मंत्री साइब का साहबी पन नहीं 
गया है। यों तो आजकल आप पहले की' अपेक्षा बहुत-कुछ 
साइबी कम कर चुके हैं, किंतु पुरानी आदत नहीं छूठती इसलिए 
खादी पहनते हुए भी साज-शूंगार में समय लग ही जता है। 
लेकिन पहले जब आप झूट-बूट में बापू से मिठने साबरमती आया 
करते ये तब जनाब के ढिए कुर्सी मंगबानी पड़ती थी और इमे 
उनके सामने चटाई पर बैठना पड़ता या । उस समय इनकी अकड़ 
देखते द्वी बनती थी।” 


१५१६ जाँवन-जोहरी 


तुरंत ही शंकरठाल्भाई बोल उठे : “ पंडितजी, मदात्माजी 
के पास घन या सन्तति मांगनवाले तब कई आया करते ये। मैं 
समझता था कि पगडी बांधकर आनेवाछा यह बनिया भी शायद 
ऐसी ही गरज से आता होता । उसे क्‍या माद्धम था कि एक दिन 
यह बनिया ग्रेसिडेण्ट बनेगा और मैं उसका मंत्री ।” 

जमनालालजी ने अतिषि-सेवा द्वारा अपना पयोप्त जीवन- 
बिकास किया था। उन्हें कई प्रकार के विचारोंबाले लोगों की 
अतिथि-सेबा करने का, उनके सम्पर में आने का, उनके अनुभवों 
को छुनने का मौका मिला है। सच पूछा जाय तो कद्दा जा सकता 
है के कांप्रेस ने जो देश-सेवा की है, उसका बहुत-कुछ अय 
जमनाछालजी की अतियि-सेवा को भी है। अनुभवी नेताओं, 
ज्ञानियों, संतों से वे सीखते और बच्चों आदि के लिए खेल का 
जायोजन भी रचते ये । जिन्हें आवश्यकता होती, सलाक्ष-मशबिरा 
भी करते, मागे-दशेन भी करते । 

वे अपने अतिथियों को केवल शारीरिक आराम दी नहीं 
पहुंचाते थे; लेकिन मानासेक और नैतिक लाभ भी पहुंचाने का 
प्रयत्न करते ये | अतिथियों के शह्दर की दूसरी संस्याएँ बताना, 
उनकी प्रदृत्तियों का परिचय कराना, कार्यकर्ताओं से परिचय कराना 
आदि भी उनके मुख्य कार्य ये । वे स्वयं भी उनकी प्रद्ृत्तियों और 
कार्यों का परिचय प्राप्त करते और अधिक से अधिक सम्पर्क स्थापित 
करते थे। वास्तव में यद्व सब वे अपने स्नेह-सम्बंधों को बढ़ाने के.. 
लिए करते ये | 


आतिवि-सत्कार ११७ 


आतिथि-सत्कार पारस्परिक सम्बंधों को विकसित करने और 
व्यापक बनाने का एक पवित्रतम साधन है | यद्द भारतीय संस्कृति 
की आत्मा है। इस सेवा-भावना में साम्ययोग की शिक्षा भी समाई 
हुई है। अतिथि-सत्कार में सब से बड़ी एक बात यह हैं कि 
आदमी अपने दैनिक जीवन के भोग्य में से कुछ द्विस्सा दूसरे 
को भी प्रदान करे और इस तरह अपनी वस्तुकी सब की समझने का 
ग्रयत्न करे । 


कुछ लोग अब भी भोजन में से कुछ भाग मिक्षु, गाय आदि 
पालतू जानवर तथा मांदिरों के सेबकों के लिए रखते हैं । यद्रपि 
आज यद्द बात बहुत कुछ अंशों में रूढ़ि मात्र दवी रद्द गई है, पर 
उसका अन्तर्रहृ॒स्य बडा मधुर है। 


जमनालछालजी ने अतिथि-सत्कार को अपने जीवन का एक 
मुरूप अंग बना लिया था और उन्होंने उसका बराबर ध्यान 


रखा | भारतीय इतिहास में जमनाछालजी की यह्द सेवा चिर 
स्मरणीय रदेगी। 
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निर्भवता ओर स्पष्टवादिता 

प्रिय ईश्वर, 

जीवन-निर्माण और जीवन-विकास में निरभवता और स्पष्ट- 
बादिता का बहुत ही मदत्त्त है। निमयता और स्पष्टवादिता का जोड़ा 
है। जो मनुष्य प्रामाणिक, सदाचारी और सरल प्रकृति होता है 
बद्ढ साइसी और साफ साफ कइने में समये द्ोता है । तुम्दें मादम 
है कि जैनधम में अ्दसा को सवेप्रथम स्थान दिया गया दै। जो 
सच्चा ऑधसक द्वोता है वह वीर होता है । कद्दा भी गया है कि, 
क्षमा वीर का भूषण है। जो प्रामाणिक नहीं होते, सदाचारी और 
सरल प्रकृति के नहीं दोते, जो बात-बात में अधीर, कुछ और उस्ते-- 
जित द्वोते द्ते हैं वे वीर नहीं होते, न उनमें किसी प्रकार का 
साइस ही र्वता है। सीधे राब्दों में वे कायर द्वोते हैं । दूसरे शब्दों: 
में कद्दा जा सकता है कक्ि भय दिंसा है और बह स्पष्टवादी नहीं दो 
सकता जिसके जीवन में सचाई और सरलता ने स्थान नहीं पाया है # 


कभी-कभी मुलाहिज या संकोच में आकर आदमी स्पष्ट 
बात वड़ने में आनाकानी करता है या अपने भाव को दबाता है या! 
जो कुछ वष्ट कहता है उसे घुमा फिराकर इस प्रकार कट्ठता दे 
मानो वह सामनेवाले को प्रसन रखने के लिए गोल-मोल बात करु 
देना चाहता है ताके उसकी बात समझ में न आ सके और वह 


निर्भयता और स्पश्वादिता ११९ 


पारस्परिक मन मुठाव से बच जाय | लेकिन ऐसा करनेबाठा आपक 

समय तक यश और मैत्री का झुख नही छट सकता । 

मद्दाराष्ट्र के मद्दान्‌ संत तथा विद्वान झ्ानिज्वर महाराज ने 
अपनी ज्ञनेश्बरी (गाता का सर्वप्रथम मराठी भाष्य) में सालिक 
गुणों की चचो में निभयता को सबप्रथम स्थान दिया है और उसकी 
सुंदर चचो की है । वस्तुतः मयर्मात आदमी कुछ कर दी नहीं 
सकता, उसका जावन भी मृत्यु के समान ही समझना चाढ़िये । 

लेकिन ऊपर जिस निर्भयता और स्पष्चादिता का उल्लेख 
किया गया है वह आत्िक ही हो सकती है । द्वाय में शस्त्र, जेब में 
पैसा और उुंह में गाली तथा शरीर में बठ रखकर जनता के सामने 
जिस निर्भयता का प्रदशन किया जाता है, वद्द निरमयता नहीं, एक 
प्रकार का. आंतंक है जो अपने आपमें भीरु होता है । आत्मीय निभ- 
यता ही जाँवन-विकास में सद्दायक हो सकती है। जो दूसरों को 
अभय नहीं दे सकता वह्द स्वयं भी निर्मेय नहीं रह सकता, यह 
असंदिग्ध बात है । हि 

जैन तीयेकर आत्म-विश्वास और आत्म-जाग्रति के महान और 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माने गए हैं। उनकी स्तुति में एक कवि नें बहुत 
दी मार्मिक युक्‍्ति प्रस्तुत की है| बढ़ कइ्ठता है : 

जो कुदेव छबि हान, वसन भूषन अमिलाले | 

बैरी सों भयभीत होय, सो आयुघ राख ॥ 

तुम सुन्दर सबोग, शत्रु समरय नाहें कोई । 

भूषण वसन गदादि, ग्रहण काहें को डोई ॥ 

-- भ्रूपरदास 


९२० जीवन -जओोहरी 


अर्थात्‌ शत्र आदि वही अंगीकार करता है जिसे दूसरों की 
ओर से भय की आशंका होती दे । पश्विण निर्मेयता दूसरों को भी 
अमय देती है। बहुत से छोग बारबार कहते हुए पाये जाते हैं कि 
“मैं साफ साफ कहनेवाला हूँ, में स्पश्टक्‍ता हूँ, उसे जनता की 
निंदा की परवाह नहीं है आदि ।! लेकिन अधिकतर यही लोग 
अरपष्ट और भीरु बन जाते हैं। वे बारबार कहते हैं, इसीका अर्थ 
है कि उन्हें अपनी निर्भयता और स्पष्टता के प्रति शंका है । 

मनुष्य खाये, छोभ, भोह, पद, प्रतिष्ठा या छोक-छाज के 
कारण भी स्पष्ट बात करने में भव खाता है। मैं ऐसा कहँगा तो 
लोग क्या करेंगे, मेरा क्या होगा! इस प्रकार सोचने में ह्वी मन की 
दुबेठता छिपी रइती है । 

आज कल हमोरे व्यापारी-समाज में भी कायरता या भीरुता 
अत्यधिक आ गई है। यहद्द जरूर है कि व्यापारी छोग अद्विसाधम के 
अभुयायी हैं और बात-बात में वे अर्दिसा की दुढ्लहाई भी देते रहते 
हैं, किंतु उनकी अद्दिंसा केबल जीव-जंतुओं को न मारने तक ही 
रह मई है---निभय और अभय वृत्ति निकल गई है। एक बार गांधीजी 
ने कद्टा था कि कायरता तो हिंसा से भी भयानक होती है । जो 
स्पष्टवादी द्वोता दे उसंके भीतर प्रायः विरोध और प्रतिकार की भावना 
या गाँठ नहीं होती । अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए ही लोग 
निष्कियता को अद्दिंसा कट्ट दिया करते हैं । 

प्राय: यह देखा गया है कि धनी परिवारों के लड़के तो प्रायः 
भाई और असाइसी ही होते हैं । जरासा भी कीठेन, या साइस का 


निर्मबता और स्पष्टगादिता.. श्२१ 


प्रसंग आने पर वे कांपने लगते हैं। वें अपने से असमथों पर प्रभाव 
स्थापित करने के लिए उन्हें आतंकित करते रइते हैं, किंतु स्वयं से 
समर्थ के मिंड्ते है गिडगडाने लगते हैं और भीगी बिल्ली बन 
जाते हैं | | 

जमनाल्‍ालजी बजाज यद्यपि वैश्य-कुल और व्यापारी-समाज 
के अंग ये तथापि उनमें बचपन से दी निर्भयता के संल्कार पड़ 
' गए ये । अक्सर शारीर-श्रम करनेवाले और काठिन प्रसंगों का स्वागत 
करने वाले निर्मय होते दी हैं। जमनालालजी का जन्म मारबाड के 
एक गांवड़े में हुआ या और परिवार की आर्थिक हवारत वैमव और 
बिलास के अनुकूल नहीं थी। तभी से निर्मयता का संस्कार 
उनमें निर्माण हुआ, और वद्ध धनी परिवार में आने के बाद भी 
विकसित डी द्वोता रद्दा । यहां उनकी निर्भय वृत्ति की कुछ धटनाएँ 
दी जा रही हैं । इनसे तुम समझ सकोगे कि ऐसा साइस बिस्ले दी 
लोगों में पाया जाता है | घटनाएँ इस प्रकार हैं--- 

“सन्‌ १९०२ में एकबार आप उत्तर भारत में यात्रा कर रहें 
थे। इरद्वार से आते समय आप छुकसर स्टेशनपर सेकण्ड हासमें 
बैठने को गए तो देखा कि उसमें तीन फौजी गोरे बैठे हुए हैं । 
वे किसी हिन्दुस्थानी को भीतर आने ही नहीं देते ये । देहरादून के 
'एक वकील साहब भी बाहर खड़े ये। उनकी .भी' कहीं जगह नहीं 
'मिली थी। वे भी गोरों के डरसे मीतर घुसने का साइस नहीं करते 
ये। दिमाग में तो उनके कानूनौ बल तो जरूर रहा होगा । पर 
शरीर और उसके साथ ही साथ हृदय का बल वे किसी युनिबंसिंटी 


१२२ जीवन-जोइरी 


को गुरुदक्षिणा में दे चुके ये । गोरे एक तो गेरे, दूसरे शराब पीए.. 
तीसरे बंदूक लिए; भछा, उसका सामना वकील साहब कैसे कर 
सकते येः जमनालालजी जब आए तो गोरों ने उन्हें भी घुडक, 
लिया | वकील साह्ष्ब ने जमनालालजी को सम्मति दी कि चाहिए 
साहब, कहीं डथोढ़े दर्जे में बैठ रहें, ये लोग बड़े रैतान दोते हैं, 
इनके साथ अपनी गुजर नहीं । पर जमनाछालजी तो किसी 
युनिर्वासटी में अपना आत्मगौरव नहीं खो चुके थे। आपने , 
स्टेशन मास्टर से शिकायत की | स्टेशन मास्टर भी अँग्रेज था; 
पर था मल्ला आदमी | उसने आते ही गोरों से टिकट मांगा |, 
गोरों के पास थड़ कछास का टिकट था। स्टेशन मास्टर ने उन्हें 
निकाल बाहर किया । वे सर्वेट क्लास में जा बैठे । जाते-जाते वेः 
धमकाते मी गए कि गाड़ी चलने तो दो हम तुम लोगों की खबर 
ठेग। उनकी धमकी घुनकर जमनाछालजी ने नौकर से फट्ठा--- 
जरा मोटा डंडा छाकर मेरे पास रख तो जाओ | नौकर गोरों के. 
सामने ही एक मोठासा डंडा छाकर आपके पास रख गया । अब 
गोरों ने समझा कि डॉ, यह मनुष्य है। गाड़ी चली । पर गोरे न 
दिखाई पंडे | जमनाठारुजी तो सो गए पर वकील साइब का 
बुरा हाल या। रातभर उन्हें नींद न आई। जरा भर भी खठका 
होता या तो वे भयमीत होकर दरवाजे की ओर झौंकने लगते ये | 
स्टेशनपर जब गाड़ी खड़ी हो जाती थी तब तो उनके भय की 
मात्रा और भी बढ जाती थी | 

/इसी प्रकार सन्‌ १९०८ या ९ में मथुरा स्टेशनपर एक 
बिगड़ेदिल मैप्रेज से और मृठभेंट हो गषी । आप सेकण्ड क्लास 





निर्मबता और स्प्ष्टबादिता श्श्डे 


में थे। बैठने के बाद स्टेशन मास्टर ने उसे एक मँग्रेज के लिए 
रिजब कर लिया । आपका कुछ सामान अभी बाहर दी था कि 
बह अंग्रेज दरवाजा रोककर खड़ा हो गया और सामान को भीतर 
आनेसे रोकने और कुछ बडबडाने छगा | जमनालालजी भीतर और 
उनका सामान बाहर, गाडी छूटने का वक्‍त करीब | जमनाछालूजी 
इस अपमान को सहन नहीं कर सके | आपने उसकी पीठ में एक. 
पँसा मारा और कद्ढा---हटो । चैँसे ने साहब का नशा उतार दिया $ 
उसने संमझा कि यद्ट तो कोई मनुष्य है। वद्द दरवाजे से हृट- 
कर एक किनारे हो गया। कुलियों ने जमनालाछजी का सामान अन्दर 
रख दिया । स्टेशन मास्टर ने जब आपको : फर््ट क्लास में जगह 
दी, तब आपने उसे छोडा । 





४ फटे और सेकण्ड क्छास में सफर करने का आपको 
प्राय: बहुत मौका मिलता रहा है। अतएब ऐसी घटनाएँ और 
भी हुई हैं । स्थानाभाव से यहीं सबका उछेख नहीं किया जा सकता ॥ 
पर एक घटना की चचो में यहाँ अवश्य करूंगा, जिससे आपकी 
निर्मयता प्रकट होती है। 


“हगमग १५ वर्ष पहले की बात है । आप बंबई में रातके: 
१ बजे नाठक-घरसे लौट रद्दे ये। एक नौकर साथ था | गाड़ी के; 
लिए आप चर्नीरोड़ स्टेशन तक पैदल गए । बढ़ीं एक घोड़ागाड़ी 
खड़ी था । आपने गाड़ीवाले से भाड़ा तै किया और गाड़ी में 
बैठकर उसे कालबांदेवी रोड ले-चलने को कद्ठा । वह शराब के. 


क्र्ड आवन-जोइरी 


नशे में था। इससे वह काल्यादेवी ले जाने के बदले आपको 
सीधे मल्यार हिल की तरफ ले गया और वह्ढीं एक मकान के 
सामने ग।ड़ी खड़ी करके बोला कि उतरे । आपने ज्लौककर देखा 
सो गाड़ी दूसरी द्वी जगह खड़ी है। आपने उससे कद्दा कि 
काल्बादेवी चलो। उसने कहा-- यही के लिए किराया ते 
हुआ यथा, यहीं उतरो; मैं कहीं न जाऊंगा। आपने नौकर को 
कह्दा कि यह शराब पीए हुए मारूम द्वोता है, तुम इसके पास 
बैठकर गांडी इंकवाओ । नौकर जैसे है नौचे उतरा, गाडीबले ने 
एक हंटर जमा द्वी तो दिया | नौकर तिहमिला उठा। अब से८जी 
उतरे | आपको भी बह हंटर मारने चछा | इसपर आपने नौकर की 
सहायता से उसे कोचबक्स से नीचे खींच लिया और पिटबाया 
भी । ऊपर से गिरने से उसके घुटने भी छूट गए थे। उसे गाडी 
में छादकर और नौकर को उसके पास बैठाकर आप स्वयं गाड़ी 
डॉककर पुलिस चौकी पर पहुँचे । रात के तीन बजे होंगे । दारोगा 
'साइब सो रहे थे | जगाए जाने पर उन्होंने कष्ठा--छ: बचे सेबरे 
+रपट” लिखी जाएगी । सेठजी गाड़ी को पह॒रेवाले सिपाही के सुपुरदि 
करके और उसका नंबर लेकर घर चले गए। घर से आपने पुलिस 
के उच्च अफसर को एक पत्र लिखा; जिश्न में उस रात की कुल 
घटना सत्य-सत्य लिख दी। पत्र में गाडीबढे को कोचबक्स से 
खींच लेने, उसके घुटने में चोट आने और फिर उसे पीटने का 
भी ज़िक़ यां। अन्त में दारोगा के करतेन्यपाल्न की अवहेलना 
की मी शिकायत की | थोड़े दिनों के बाद पुलिस अफसर का पत्र 


निर्मयता और स्पष्टवादिता श्२८ 


आया जिस में यह सूचना थी कि जांच करने के बाद गाढ़ी का 
लाइसेंस छीन लिया गया और दारोगा मुअत्तठ कर डिया गया 
और पुलिस की लापरवाही से जो कष्ट मिछ उसके छिए बंबई के. 
सम्य पुलिस अफसर ने खेद भी प्रकट किया या।”ऋ 

कई लोग ऐसे दोते हैं कि जबतक उनके स्वार्थ या लोभ पर 
आंच नहीं आती तब तक तो अपनी निर्मयता और स्पष्टवादिता 
को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करते रुते हैं, लेकिन जद्दां देखते हू 
कि उनके पद, स्वाये और लोभ में बाधा आ रही है या आ सकती 
है और उसका जीवन पर असर दोनेवाछा है लो वे अपनी शेखीः 
को भूलकर इतने नम्र बन जाते हैं कि कल्पना नहीं की जा! 
सकती । हमारे समाज में रात-दिन क्या द्ोता रदइता है, इस 
सब जानते हैं । पंचायती की जाजम पर बैठकर एक अशिक्षितः 
और गंबार भी अपने आपको “पंच” और "न्याय द्धाताः मानने छगता 
है और आरोपी से जिरद करने में अपनी सारी शक्ति जर' 
साक्षत ढगा देता है; लेकिन वही आदमी एक सरकारी अफसर 
या चपरासी की जरासी डांट के आगे पसीना-पसीना हो जाता है । 
जमनाछालजी बजाज १९१८ में रायबद्दादुर थे | अंग्रेज सरकार ने. 
रायबहादुर की उपाधियाँ प्रायः उन्हीं छोंगों को वितरित की जो 
व्यापारी या सरकार के मददगार रह सकते. य्रे। सरकार ने 
रायबह्ादुरी की उपाधि देकर जहाँ एक ओर उन झोगों का 
सम्मान किया वहाँ उनमें एक भय भी निर्माण कर दिया कि., 
रायबद्दादुरी का छिन जाना भी उनके लिए हितकर नहीं होगा 


# पं० रामनेरेशजी जिपाठीकी सेठ जमनाछाल कल्नाज! पुस्तक से 
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इस डर के कारण सरकार के भे-बुरे कार्मो में बे हस्तक्षेप तो 
कर ही नहीं सकते ये, बल्कि उसीका समर्थन भी करते ये। 
पर जमनालाल्जी इस कोटि के रायबह्यादुर नहीं थे । सन्‌ १९२१ 
में तो गांधीज़ी के आंदोलन और विचारोत्तेजना के कारण सरकार 
क्रे विरुद्ध छडने-न्गड़ने या अधिकारियों का धुकाबला करने 
ऋी बृत्ति जनता में निमोण हों चली थी। किंतु घनवान तो 
सदा दी सरकार के आतंक से घबराते रहे &ें। और फिर सन्‌ 
१९२१ के पर तो स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उस समय 
जमनाछालजी ने सरकार की नीति के विरुद्ध जो कुछ कहा-सुना 
चद्द घटना तो उनके महान्‌ साहस का परिचय देती है । घटना 
उन्हीं के शब्दों भें दी जा रही है, ताके उसका मर समझ्न में 
आ सके। घटना का वर्णन प्रं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने अपनी 
पुस्तक॑ “ सेठ जमनालाल बजाज! में इस प्रकार किया दे : 

“सन्‌ १९१८ में जो घटना हुई, उससे तो सरकार के प्रति 
मेरी (सेठजीकी)रद्दी-सही अद्धा भी जाती रही | नागपुर के कमिश्नर मिस्टर 
मारस्किंग ने त्रधी के कछकटर के द्वारा मुझसे मिलने कौ कई बार 
इच्छा प्रकठ की | मैं प्रायः बंबई या श्रम्ण में रद्दा करता था । 
इससे मिलना नहीं हो सका 4 कुछ अवकाश मिलते ही में सन्‌ 
१९१८ में उनसे नागपुर में मिछा। उस समय उनके सामने 
मेजपर एक बड़ी फाईल रकरी थी । सेभबतः मेरे संबंध में सी० 
आई० डी० की रपट थी। उस समय साधारण शिश्टाचार की 
जआतों के बाद सुझिय विषय की जों बातें हुईं, अब न तो उनका_ 


निर्भयता और स्पशधनादिता १२७ 


जम दी मुझे स्मरण है, न शब्द ही | हाँ, भाव ज्यों के त्यों 
स्मरण हैं | 

कमिश्नर ने मुझ से पूछा--आप गांधीजी के पास जाया 
करते हैं ! 

मैं--जी हॉ । हे 

कमिस्नर--क्या आपके यहाँ। मिसेज नायडू, नेकीराम शर्मा, 
देबीप्रसाद खेतान आदि राजनीतिक कार्यकर्ता ठड्टरा करते हैं ! 

मैं-जी हाँ | 

कमिश्नर---आपकेो माद्धम होगा कि गवनेमेंट आपको बहुत 
मान की इृष्टिसे देखती है और गवनेमेंट में आपका मान बहुत है । 

मैं---जी हाँ । 

कमिइनर---आप पर ज्यादा जवाबदारी है । 

मैं-/यह ठीक है | पर जो लोग मेरे यहाँ ठहरंते हैं उनके 
राजनीतिक विचारों से मेरा कोई खास सम्बंध नहीं है। मेरे विचारों के बारे 
में आपके पास कोई रिपोर्ट दों तो आप नुझ्च से उसका जवाब माँग 
सकते हैं | में उसका खुलासा कर सकता हूँ। पर राजनीतिक 
मतभेद रखते हुए भी में अपने मित्रों से या अपनी समझ के 
आनुसार जो देश-सेथा करते हैं उनसे, संबंध न रबखेँ, न मिहँ 
च्या अपने यह ठदरने न दूँ, यदि सरकार की यह मंशा हो तो 
यह बहुत अपिक है । इसका पाठन करना किसी भी मनुष्य के 
लिए, जो अपने को मनष्य समझता हो, असंभव है। 


१२८ जीबन-जोइरी 


ड़ रच 


कमिश्नर--आप गांधीजी के यहाँ जाया करते हैं ! 

मैं..0हाँ, मैं उनके पास जाया करता हूँ। उनके प्रति मेरा 
बहुत पूज्य भाव है | 

कमिश्नरं---आप गांधीजी के पास जाते हैं, या राजनीतिक, 
लोग आपके पास ठहृरते हैं इससे आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ता । आप तो समझदार आदमी हैं। पर दूसरे छोगों पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ना संभव है। इसलिए आपको विशेष सावधानी से 
काम लेना चाहिए। इन लोगों से संबंध छोड देना चाहिए । 


मैं-... भेरे पूर्व परिचित लोग, चाहे वे किसी विचार के क्यों 
न हों, मेरे यहाँ आवेंगे तो उनका आतिथ्य करना मेरा धमे है । 
में उन्हें रोक नहीं सकता | गांधीजी के प्रति मेरा प्ृृज्य भाव है | 
मैं उनसे संबंध नहीं छोड सकता । 





कमिश्नर--(बहुत क्रोध के आबेश में ) तो आपके विद्यालय 
की नई इमारत का उद्घाटन चौफ कमिश्नर नहीं करेंगे । 


सर बेंजमिन रॉबटंसन उन दिनों चाफ्‌ कमिश्नर ये। मारवाड़ी 
विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन उन्हीं के द्वा्ों होना निश्चित 
हुआ था । कमिए्नर की बातों से माद्यम हुआ कि चीफ कमिश्नर 
केबल मेरे कारण से विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन न के । 
में चीफ कमिश्नर-से, खूब पसिचित-भ-। विद्यालय की संस्था से 
उनका प्रेम भी बहुत था । मैंने कमिश्नर को उत्तर दिया-- 
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*विधाल्य की कमेटी की इच्छा चाफ कमिश्नर के द्वाय 
से उद्घाटन कराने की दै। यदि वे नहीं करना चाइते तो उनकी 
खुशी की बात है। मैं क्या कर सकता हूँ।! 

इस पर कमिश्नर से मोरे क्रोध के टेबुछ पर जोर से हाथ 
पटक कर कहा--- 

“आपको सरकार का ओरसे रायबहादुरी मिलने के बाद ही 
से आपने इन छोगों से मिलना-जुऊना शुरू किया है 0 

मैने कमिश्नर का यह भाव समझा कि पहले तो मैं न सरकार 
से रायबडादुरी ले ठी। अब इधर पब्लिक में नाम कमाने की 
इच्छा से राजनीतिक क्षेत्र में जा पहुँचा । मैं ने उत्तर दिया--- 

भैंने तो रायबद्गादुरी के लिए सरकार से कड्हा भी नहीं। 
न किसी से कोशिश ही कराई। आपका यद्द समझना कि राय- 
वह्ादुरी मिलने के बाद मेरा संबंध इन त्ओेगों से हुआ, बिल्कुल गलत 
है । मेरा इन लोगों से बहुत पुराना संबध है। यदि आपकी सी० 
आई० डी० वालों ने पहे इस बात की रिपोट न की हो ते यह 
आपके डिपार्टमेंट की भूल है। आप जानना चाहें ते. मैं अपने कागज 
पत्रों से यह साबित कर सकता हूँ कि इन लोगों से मेरा संबंध 
रायबद्वादुरी मिलने से बहुत पहले का है 

कमिश्नर---अच्छा, आप कलक्टर से मिलकर समझौता कर 
लौजिए । ' हे 

मैं-0" इसमें कोई समझौते की बात नहीं माठम द्ोती | जो 
लोग मेरे यहाँ ठहरते आए हैं, बे फिर मी ठहर सकेंगे। जब कितने 
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ही सरकारी अफूसर, जिनको में जानता हूँ कि उनमें क्यों के 
आशरण ठीक नहीं हैं, और जिनके लिए मेरे मन में जरा भी 
प्रेम नहीं है, मेरे घर ठद्रते हैं और मुश्तको उनसे संबंध रखना 
पड़ता है, तो जो छोग देश की सेवा करते हैं और जिनका चरित्र 
ठीक है, केवल राजनीतिक मतभेद दोनेपर मैं उन्हें अपने यहाँ न 
ठहरने दूँ, या उनसे संबंध न रक्खें,, इसका कोई कारण मेरी समझ में 
नहीं आता । यदि वास्तव में सरकार की इच्छा ऐसी दें तो वह 
बहुत अपिक है॥ 

मैं यह्ट क्॒ककर बाहर चला आया। श्री जाजूजी बाहर मौजूद 
थये। वे अपने किसी अन्य काम से कमिशनर से मिलने गए ये। 
मैंने उनसे सब हवाल कहा | इस घटना का मेरे मन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा कि किस तरद सरकारी आदमियों का बर्ताव होता है और 
वे क्‍या चाहते हैं |! 

जमनाछालजी का काेइनर से यह वातीछाप साधारण कोटि 
का नहीं है। धनी, जमींदार, आनरेरी मजिस्ट्रेट, रायबहादुर, होकर 
एक श्रेंग्रेज कमिश्नर के साथ खुली हुई बातें. करना असाक्षारण 
साइस का काम है। इस बात से यद्द रहस्य मी ख़ुछता है कि 
सरकार किस तरद्द लोगों को दबा रखना चाइती है। कमिश्नर 
तो सरकार के लिए अपना कर्तव्य पालन कर रहे ये। पर 
जमनालालजी ने जो कुछ कद्टा, उससे उनका आत्मगौरव, विचार 
की इृढ़ता और स्पष्टबादिता प्रभाणित दोती दे । इस तरह 
निर्मयता के साथ न्याय-पक्ष के संमर्थन करने का साइस इस देश 
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के कितने धंनियों में हैं? और एक मारवाड़ी में इतना आत्मामिसान' 
ब्होना तो और आश्चर्यजनक है ! 

इस प्रकार सरकारी मायाजाक से जमनाछाछजी ने अपने को 
मुक्त कर लिया ।” 

यों तो उनके जीवन की सैकड़ों घटनाएँ निर्भवता सम्बंधी 
दी जा सकती हैं । राष्ट्रीय आंदोलनों में धन द्वानि के कई प्रसंग 
आए, सरकार की ओरसे डराया घमकाया गया; लेकिन उन्होंने 
किसी बात की चित्रा नहीं की । बल्कि दो-चार बार जब पेचीदे 
अछन मुनीमों के सामवे खड़े हुए तब भी जमनाछाढरजीं ने उन्हें 
निर्मीक और सच्चे बने रहने को कद्टा । धन-हानि के भय से 
उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो एक सत्याप्रही के लिए 
अशोभनीय हो.। सन्‌ १९३१ में वें घूलिया के जेल में थे। 
जुर्माना बसूल करने के फिराक में सरकार थी ही। उस समय के 
उनके मुनीम श्री गंगाबिसनजी बजाज, जो उनके चंचेरे भाई दोते 
हैं, उनसे मिलने के लिए धूलिया गए और कहा कि “जुमोने की. 
वसूली के लिए सरकार की कुकी तो आएगी दी । अपने यहां 
तिजोरी में जेबर आदि रखा हुआ दे । मेरा विचार है कि इन 
चीजों को बढ़ां से हटाकर ऐसी जगढ रख दिया जाय कि 
सरकार को पता न चछ सके [” 

जमनाछाछ॒जी को यह बात जच्छी वहीं छगी। वे सच्चे 
सत्याग्रद्टी ये। उन्होंने कक्ाा: “जब सरकारी कमचारी जुर्माना 
असूल करने को भाव और मार जब्त करना चांद तब तुम्हारा 
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कर्रन्य होना चाहिए कि तिजोरी और दुकान को जैसी की वैसी 
छोड़कर बाइर हो जाओ सत्याप्रद्दी का अथे दी यह है कि स्वेष्छापूर्वक- 
अधिक से अधिक कठिनाइयों को बर्दाश्त किया जाय.। अन्यया: 
तो हमें कौन कहने आता है कि हर्मे यइ्-बद्द करना चाढिए $ 
अगर सरकार को छकाना होता तो सत्याग्रह ही क्यों स्वीकार: 
किया गया ? सरकार की नीति से हमारा विशेध रहने. का अथेः 
उसके साथ छल करना नहीं है |” 


देशरन डा. राजेन्द्रमसादजी (वर्तमान राष्ट्रपति) ने जमनाछालजो- 
के सम्बंध में पं० रामनरेशजी त्रिपाठी को एक पत्र लिखा था है 
उसकी प्रतिलिपि यह्वां दे रद्दा हूँ । राजेंद्रमसादजी जैसे. सरल, सच्चेः 
और मद्दान्‌ नेता विश्व में बहुत कम हैं । ऐसे लोग एकाएक किसीः 
से प्रभावित नहीं दो जाया करते। उनके पत्र से तुम्दें ज्ञात होः 
सकेगा कि जमनाछालजी में कुछ ऐसी शक्ति अबश्य थी जिसके. 
कारण बे राजेन्द्प्रसादजी जैसे नेता के. भी स्नेह पान्न. बन सके | पत्र: 
इस प्रकार है--- 


“म्ेते पहली भेंट सेठ जमनालालछ' बजाजजी सें कलकत्ते में' 
१९१७ स्व की कांग्रेस के समय में हुईं थी |. जब उन्होंने महात्मा 
गांधीजी के आतिथ्य का भार स्वीकार किया था और में मह्ममाजी 
के साथ ही चम्पारन से कांग्रेस में गया था । दूसरी मेंट अम्बई में: 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलय के अक्सस्पर हुईं । पर ये दोनों अवसर 
ऐसे थे कि विशेष कुछ परिचय नहीं. दुआ |. सूची मेंठ असदधोग- 
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आंदोलन के बाद ही हुई और गत पांच वर्षों में हमारा उनका 
परिचय दिनों दिन घनिष्ट होता गया है। ह 
“'सेठजी की दानशीठता और उदारता को सभी देश जानता 
है । पर उनके दूमरे गुणों को वही जान सकते हैं जिनका उनके 
'साथ अधिक व्यवह्वार रह्य है। मेरा बिचार है कि महात्मा गांधीजी 
के सिद्धान्तों को उन्होंने केवल समझा ही नहीं है, पर अपने 
जीवन में---प्रतिदिन की दिनचण्यों में--इस प्रकार से स्वीकार कर 
'लिया है और व्तना आरंभ कर दिया है जैसा वतेनेवाले देश में 
आश्रम के बाहर शायद ही दो-चार मिले । यब्रपि आधुनिक रीति 
'की शिक्षा उनकी उच्चकोटि की नहीं है, पर बुद्धि तीत्र होने के 
कारण उन सिद्धान्तों के तत्तत को वह्ट खूब ही सूक्ष्म रीति से उनकी 
उिवेचना करते हैं। इसका विशेष कारण है उन सिद्धान्तों के 
अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेश | में समझता हुँ कि 
जब वह्व किसी को कहना चाहते हैं अयवा किसी काम को करना 
चाहते हैं तो उस विषय को उन सिद्धान्तों की कसौटी पर पढ़ले 
जाँच लेने का प्रयत्न करते हैं। उन सिद्धान्तों के मूल्तत्त्व सत्य 
और अहइ्िंसा हैं । इसलिए सेठजी जो समझते हैं उसे कह देने में 
'कमी भी नहीं द्विचकते । मैं जानता हूँ कि इसी निर्भयता के कारण 
कितने द्वी सज्जन उनसे बहुत रज्ज हो जाते हैं। यथपि सेठजी 
के हृदय में यह बात नहीं आती ।फ्ि अपने बचनों द्वारा बढ़ किसी 
'को दुख पहुँचावें | पर जो उनके उस भाव को नहीं समझते हैं 
व्यह्ष आप्रेय सत्य के लिए बिगड़ जाते हैं। पर जो, उस भाव को 
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समझते हैं और उनके स्वच्छ हृदय को जानते हैं. उनका दूसरा 
विचार नहीं हो सकता है। मैंने कई बार देखा है कि किसी 
विषय के विवेचन में वह महात्माजी की भी कडी, पर विनयप्रूण्ष 
समालोचना करते हैं और कमेटियों में उनके जैसे स्पष्टकक्ता कम 
आदमी हैं [६ वह कुशल व्यवद्वारिक पुरुष हैं। इसलिए जब कोई 
बात सामने आती है और विशेष कर जब्र उसका किस्ती सार्वजनिक, 
संत्या के कोष और धन के साथ संबंध रहता है तो उसकी बहुत: 
छान-बीन करते हैं| उनका बिचार है कि जन-साधारण से जोः 
घन इकट्ठा किया जाता है उसका सदुपयोग होना चाह्षिए और दिसाबः 
किताब के मामले में वह बहुत ही सस्त हैं । उनको छाखों का दान 
देने में संकोच नहीं द्ोता | पर एक पैसे का भी नुकसान बदौरत के: 
बाहर हो जाता है । कमिटी, सभा सोसाइटी के नियमों के वद्द बहुतः 
पाबन्द दे और यर्थाप वह सरकारी अनुचित आज्ञाओं की भद्ध 
अबज्ञा करके जेल्खाने जाने में नहीं डरते, पर जिस संस्था के. 
बढ सदस्य हैं. उसके छोटे से छोटे नियम की अवद्ेलना न वह. 
स्वयं करना चाद्दते हैं और न दूसरों द्वारा द्वोने देना उचित समझते. 
हैं। जिस काम को वह स्वयं मलौमोति नहीं कर सकते हैं उसमें 
इस्तक्षेप करना अथबा उसकी जिम्मेत्रीरी अपने ऊपर लेना वह 
पसन्द नहीं करते हैं। पर जिस काम में बढ पड़ते हैं उसके लिए 
जी-जान से प्रयत्न करते हैं. और अपनी कार्य-कुशछता के कारण 
सफलता मी प्राप्त करते हैं । यह कददने की आवश्यकता नहीं कि. 
बह दल्तोद्वार के बड़े पक्षपाती और खद्दर के बड़े भक्त हैं। वध 
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में अछूतों के लिए उन्होंने पाठशात्त्र खो रखी. थी, जिसे आवः 
स्वयं जाया करते थे और उम्के साथ मिला करते ये । मिज-मिन्र 
ग्रांती से आये छुए कार्यकर्ताओं के आतिथ्य-सत्कार में उनका. जी 
बहुत छगता है और एक, दो मुल्यकात के बाद उनके प्रेम और 
सत्कार के बन्धन से, यद्यपि उनमें कृत्रिमता कुछ भी नहीं है, 
सभी फैंस जाते हैं। चाहे' जहां कहीं अखिल भारतीय मह्ार्समिति 
की बैठक क्यों न हो, सेठजी का डेरा बहुतों का अड्डा रहता है। 
यहां तक कि जब गत दिसंबर में पटने में भी बैठक थी तो मी 
एक शाम मैंने सेठजी के यहां ब्यादढू किया था। उनके द्वारा 
कितने छोगों को गुप्त रीति से सद्दायता मिलती है, इनका हिसाब 
नहीं दे सकते हैं; क्‍यों कि यह दूसरों को मातम नहीं है। कितने 
मित्रों को उनकी मुसीबत के समय उन्होंने सह्यायता दी है, 
यह भी ऐसे मित्र अथवा वह स्वयं डी कह सकते हैं । वह सच्चे 
त्यागी, स्पष्टादी, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, जिनकी सेवा, त्याग 
और कार्यदक्षता देश उत्तोत्त देखता और पहचानता जायगा 
और जो समय आनेपर बड़ा से बड़ा त्याग भी करने में संकोच 
नहीं करेंगे । 
--राजेन्द्रप्रसाद” 


निर्भयता केवल एक ही प्रकारकी नहीं होती मय के सात 
प्रकार माने गए हैं। जो सातों मय से मुक्त होता दैवही सच्चा 
निर्मॉक कहलता है। जमनालालजी धन के प्रति . अनासक्‍त ये 
और इसी कारण वे निर्भयता प्रकट, करते भरे, . ऐसी बात. नहीं 


११६ जीबन-जौदरी 


थी। शरीर के प्रति भी वे उतने द्वी निर्मीक ये । सन्‌ १९३१ में 
जब वे जेल गए तब उन्हें (सी? क्डास दिया गया | उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं या। सत्याप्रद्षियों की हिम्मतपसत करने के लिए बड़े-बड़े 
नेताओं को सरकार ने 'सी? क्छास दिया था और उसकी मंशा यह 
थी कि सतत्यांग्रही ह्वी तंग आकर ५ए* और “बी” क्लास के लिए 
प्राथंना करें। जमनाछालजी ने स्वेच्छापर्वक 'सी? क्लास में रहना 
स्वीकार किया, लेकिन शरीर-सुख के लिए प्रायना नहीं की । 


अपने सिद्धान्तों के लिए वे चाहे जिस और चाहे जैसे खतरे 
को भी ज्ञेल लेते थे; और उसमें साइसपर्वक भाग लेते ये । नागपुर 
के हिन्दू-मुस्लिम बल्वे के सम्बंध में! जो घटना हुई थी, वह यहां 
दे रहा हर > 
“हिन्दू-युसलमानों के झगड़े में चोट 


झंडा-सत्याग्रह के योड़े दिन बाद एक दिन आप अपने 
निजी काम से नागपुर गए ये। रास्ते में माछम हुआ कि वहां 
हिन्दू-मुसल्मानों में बलवा होनेवाला है । आप बलवे के स्थान पर 
गए। वहां गाडी से उतरकर देखा कि मारपीट हो रही है। आप 
घायल मुसलमानों को तंगे में बैठाकर भेजना चाहते ये। हिन्दू 
और मुसलमान दोनों आपसे कइते थे कि आप यहां से चले जाइए । 
पर आप धायलों को छोड़कर बह्ढों से इटना नहीं चाहते ये। 
उसी इुछड में किसी की लाठी से आपके द्वाथ में गहरी चोट ल्गी। 
वहां जान जाने का खतरा था | पर आप चोट छागने पर भी अन्त 


निर्मेयता और स्पश्बादिता १३७ 


अननननी-मननन नाक. कननननिनीननत ननानणओण विन थना। विन िभायत+33त- 


तक खड़े रद्दे, जिससे झगड़ा बढ़ने नहीं पाया । आपकी इस बात 
'यर मुग्ध द्ोकर काशी के बाबू मगबानदासजी ने एक पत्र लिखा 
था---'मैं आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ । दो घायल मुसलमानों 
की रक्षा करते हुए नासमझ्ों के द्वाथ से गहरी चोट खाई और जान 
जोखिम उठाई । आपने अपने को महात्माजी के सिद्धान्तों का पक्का 
अनुयायी दिखाया, जो हम लोगों से नहीं करते बनता । आपने सब 
सच्चे दिन्दुओं और सच्चे कांग्रेसवादियों और देशवासियों का 
सिर ऊँचा किया | 
शुमचितक, 


मगवानदास' १ 
इस प्रकार तुम जान सकते हो कि जमनालालजी में निर्भयता 
और स्पष्टवादिता स्वाभाविक यी और वह इतनी महान्‌ थी कि उसका 
उपयोग दूसरों के लिए भी उतना ही सात्विक होता था। बह 
आतंकपूर्ण और अद्टकारपूर्ण नहीं थी। वह सच्ची थी, आत्मिक थी । 


भश१११ 
सन्त सम्रागम 
प्रिय इंश्वर, 


पिछले पत्नों में व्यावसायिक और सामाजिक विशेषताओं की 
चची की गई है। पर मनुष्य केवल आर्थिक और मौतिक ही 
नहीं द्वोता। आत्म-जाग्रति और आत्म-कल्याण ही बस्तुतः उसका 
चरमलक्ष्य होता है। सच्चरित्र व्यक्ति ही आत्मोन्‍्युख होता है | 
चरित्रि-निमोण संतसमागम से ही संभव है। जिस व्यक्ति का 
चरित्र शुद्ध और प्रामाणिक नहीं होता उसका विश्वास नहीं किया 
जाता। लोक-बिख्वास प्राप्त करने के लिए जीवन को बार-बार 
कसने की और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होती दै । 

हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा 
संबंध आता है। मानसविज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत 
होगा कि एक आदमी का स्वभाव दूसरे आदमी से, नहीं मिल्ता | 
वृत्तियों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदरेखाएँ परस्पर इतनी विषम होती हैं 
कि बहुत बार तो वर्षों तक एक साथ रहनेवाले दो व्यक्ति भी 
एक-दूसरे को समझने में भूल कर बैठते हैं । इसीलिए गोस्वामी 
तुल्सीदासजी ने एक स्थान पर बड़ी छुन्दर बात कही है : 

तुल्सी या संसार में, भाँति-भाँति के छोग । 

सब से ह्विल-मिल चालिए, नदी नांव संजोग | 

जीवन समन्वय का दूसरा नाम है। यहद्द समन्वय बिना 
विवेक के नहीं आता। हर व्यक्ति की; स्थिति, शाक्ति, योग्यता 


सन्त “समागम श्श्द 





और आस-पास का वातावरण जैसा रूता है उसीके अलुत्तार 
जीवन का ढाँचा तैयार होता है। ऐसीः स्थिति में जब सब की 
आशा-अभिलाषाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, यह्ट अपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि दूसेरे सब किसी एक के अनुकूल बन जाएँ | संत इमें 
बह दृष्टि देते हैं जो समन्वय की ओर जाती है। वे कहते हैं : हर 
आदमी को उसके अपने दृष्टिकोण से देखना चादिए। अगर 
हम हर आदमी की चित्तभूमिका पर खड़े होकर उसकी स्थिति, 
उसकी आशा और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें 
तो हमें बिदित होगा कि वह अंसत्य कुछ नहीं कद्ठता है # 
उसके---अपने दृष्टिकोण से वह सब सत्य है। यहीं जीवन में 
समन्वय आता है। इसीका नाम जैन-दरीन में “अनेकान्त” है ॥ 
सचवुच दाशनिक इतिहास में “अनेकान्त” की सृष्टि मह्वपर्ण, 
चिरंतन और मनोवैज्ञानिक है। यह अनेकान्त-दृष्टि एक दूसेरे 
को निकठ छाती और जीवन को शान्त, सह्िष्णु, बिवेकी, उद्यर 
और स्निग्ध बनाती है। जिसके पास “अनेकान्त”---दृष्टि होती. 
है उसमें तो अहंकार होता ह्वी नहीं, पर उसके प्रभाव से मिन्न- 
इश्कोणे वालों का अहंकार भी गल जाता है। में सच्चा सन्त 
उसीको कह्षता हूँ जो इस प्रकार जीवन में समन्वय या समता कीं 
साधना करता है। 

कई लोग आज-कछ कहते हैं कि यह कलियुग है । जिसमें 
लोगों की वृत्तियाँ बिगड़ गई हैं और सन्त तो दिखते ही नदी 
चारों तरफ ढोंग और मक्कारोी फेल गई है, पर मुझे तो ऐसा कुछ 


पड जीवन-बोहरी 


नहीं लगता । संत सब जगह और सत्र समय मिल सकते हैं । 
केवछ ढूँदकर उनकी संगति प्राप्त करने की बृत्ति होनी चाहिए | 
'कल्यिग सिवा मानसिक विकृृति के और क्‍या है! अपने दुग्गुणों 
“और दुर्बछताओं को छिपाने के लिए कल्युग का अवलंबन लिया 
जाता है। यद्द निश्चित समझो कि जो दूसरों को दोष देता है वह 
स्वयं विकृति का शिकार द्वोता है। 

सन्‌ १९२४-२५ की बात है। मैं बाप के निकट रहने के 
'लिए सांबरमती गयाथा। पहले मैंने बापको लिख दिया कि मैं 
उन से मार्ग-दशेन चाहता हूँ। बाप ने उन अपने निकट ही 
रख लिया और मैं उनकी आज्ञानुसार कार्य करता रहता । मैंने 
दो-एक बार बाप से कुछ उपदेश देने के लिए कष्टला । एक दिन 
प्राथना के बाद जब वे सोने को जा रहे थे तब मुझे बुलाकर 
कह्ठा:---भाओ, तुम से कुछ बात करनी है | उन्होंने लेटे-लेटे ही 
'कड्ठा : “प्राण को अन्नमय कद्दा जाता है। लेकिन बिना अन्न के 
जआादमी साठ दिन से भी अधिक जीवित रह सकता है। बिना 
'पानी के इतने दिन नहीं रहा जा सक्ृृता और इ&वबा के बिना 
तो एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। अन्न से जल प्ूक्ष्म है 
और जल से सूक्ष्म हवा | स्थूछ से सूक्ष्म अधिक मद्दत्त्तपण होता 
है। यही बात शिक्षा के संबन्ध में है। मैं तुम्हें उपदेश कर 
तो सकता हूँ लेकिन वह्द स्थूछ शिक्षा होगी । जीवन में इसकी 
भी जरूरत होती है किन्तु वातावरण से ग्रहण की जानेबाली शिक्षा 
आदक बे 5 ण॑ होती है | तुम यहाँ के वाताबरण से जो सिखेंगे वह 
आआधिक सत्य और मदत्त्पपर्ण होगा ।” 





सन्त-श्प्ागम श्ड 2 


जमनालालजी बजाज ने भी अपने आस-पास-कें- कतावरण: 
को इस प्रकार का बनाने का प्रयत्न किया जिससे: जीवन का 
विकास हो । वे हमेशा सन्‍त तथा साल्िक जनों कों. खोज में 
रहते ये । वे जानते ये कि मनुष्य के जीवन पर उपदेश का औरः 
स्वाध्याय का जो असर नहीं होता बह संगति और वाताबरण का 
होता है। संगति और वातावरण से जो संस्कार मिलते हैं. के. 
इढ ढोते हैं । 

जमनाछालजी बचपन से ही साधु-महात्माओं से पूछते रहते' 
ये कि जीवन का सदुपयोग किस बात में है। जीवन को सफल: 
बनाने के लिए क्या-क्या करना चादिए आदि। उनकी दादौजी--- 
सदीबाई--धार्मिक वृत्ति की थीं। वें हमेशा साधु-सन्तों को 
भोजन कराती रहती थीं। विशेष तिथियों और पर्नों के दिंनों में 
भागबत्‌ कया, पुराण आदि छुना करती थीं।. इस वातावरण से। 
बालक जमनाछालजी की बृत्ति को प्रेरणा मिलीं और वे. तब से ही' 
भले लोगों की संगति में रहने को | उनका बाऊ-मन अपने परिवार 
के वातावरण से प्रभावित ह्ोकर- दाशीनिकता के रैशब-काल में 
पलने छगा। उन्हें गप-शप और खेल-कुद में: विशेष' रस नहीं 
आता था। उन्हें बचपन में जो सांधी मिके बे भी धार्मिक .दृत्ति के. 
ही ये। उनके साथियों में श्री श्रीकृष्णासजी जाजू तथा श्री 
बिरदीचंदजी पोद्दार मुख्य ये । जाजूजी से तुम्र परिचित.ही दो, 
इसलिए उनके बोरे में आधिक डिखने की जरूरत नहीं है।। केवकः 
एक बात लिख देना उचित प्रतीत होल है.।. वे सहजन्संत हैं 3. 


कुकर जीवन-जौदरी 


उनकी वैरण्य-बत्ति जन्म-जात है । उनका निर्णय अचूक और एक द्वोता 
है. उन्हें किसी भी बात का मोद वश में नहीं कर सकता। वे कठोर 
न्यायाधीश माने जाते हैं । बापू तो उन्हें जनक की उपमा देते थे । 
जमनालाल़जी के विकास को उनकी संगति से काफी सहायता 
और प्रेरणा मिढ्ली | दोनों ने साथ-साथ साबेजनिक क्षेत्र में प्रवेश 

और सदा साथ-साथ ही रहे । यहाँ तक कि जमनाछाढूजी 
ने जाजूजी को अपना वडा भाई मान लिया था। सचउच ऐसे 
साथी या मित्र मिलना बड़े माग्य की बात है| 

जाजूजी जमनालालजी के व्यक्तित्व और सदूगुणों की पूरी 
'कौमत आऑँकते ये। किन्तु इस बात का भी पूरा ध्यान रखते थे कि 
जमनालाबजी में कोई ऐसी बात पैदा न हो जाय जो उनके विकास 
“में बाधा उत्पन्न कर दे। 

जमनालालजी ने अपने एक कमरे में एक पटिया टँँग रखी 
थी जिसमें उन्होंने ढिखवा दिया था कि-- 

“एक दिन मरना अवश्य है, याद रख और अन्याय से डर |” 

उन दिनों जमवाछाछजी कार्फा दान देने लग गए ये। 
जाजूजी ने सोचा दान देना अच्छी बात है, किन्तु कहीं जमनालालजी 
को नाम और कौति का मोह न हो जाय | इसलिए उस पाटिए पर 
उन्होंने निम्न छिखित वाक्य और जोड़ दिया : 

“दूसरों नें अपनी प्रशंसा करनी चाहिए ऐसी इच्छा मत रखो |” 

“जमनाछालली चतुर थे, ने इसके मम को समझ गए और 
'साबधान हो गए । रन्‍्होंने छाखों का दान दिया लेकिन चुप-चाप 


सम्त-सभमागम १षडे 


और काम के मइ़त्व को देखकर ही। जाजूजी की पैनी इृष्टि से 
जे नाम और यश के मोह से बच मए | | 

उनके. दूसेरे मित्र बिर्दीचंदजी पोद्दार उनके मामा होते ये ! 
ये वेदान्त के मर्मी और घार्मिक दृत्ति के थे। जवानी के, दिलों में 
भी इन मित्रों के साथ. जघनालाहूजी जीवन के उद्देश्य को नहीं 
भूछे थे। प्रायः युवावस्था में आदमी अपने आपको मूल जाता है 
और अगर घन पास में हुआ तो फिर कहना ही क्‍या ! लेकिन . 
जमनाछाछजी पूरी तरद सावधान रहे । और #च्छे छोगों के संपर्क . 
में आने का प्रयत्न चलता ही रहा | उन्होंने छोकमान्य तिलक, 
जगदीशरचंद्र बसु, रवीन्द्रनाथ टैगोर, माल्यीयजी आदि मद्दापुरुषों से 
संबंध स्थापित किया और उनके जीबन से शिक्षा ग्रह्म करते रहे ।. 
उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दूसरों के गुण द्वी देखा 
करते थे । उनकी इस गुण-आ्राहइकता के कारण &ी उनके विचारों 
से मत-भेद रखनेवालों के साथ भी उनकी मित्रता निभ सकी | 
राजनीतिक इृष्टि से नरसिंद्र चिन्तामाणे केछकर तथा उनके विचारों 
में बहुत भ्धिक अंतर था। किन्तु दोनों की मित्रता अन्त तक 
बनी रही। गुण-प्राहकता के कारण ही सरकारी कर्मचारियों में 
भी उनके कई मित्र थे। जिल्यधीश पाठक उनके अच्छे मित्र ये । 
जीवन में सब से अधिक सफल वही व्यक्ति होता है जो मतमेदों 
की खाई चौडी न कैर जिन-जिन बातों में एकमत ढोता है उन्हें 
केकर अपने संबंध बढ़ाता रहता- है । जिलाचीद् फ्रठक विद्वान, 
सहृदय, पापमीर और ईमामदार ये। उसके हंद्य में देशभक्ति भी - 


श्४ड४ड जीवन-औइरी 


थी। उनकी कपनी और करनी एक थी। जमनालालजी को उनके: 
जीवन से अनेक बाते सीखने को मिली । 

जाजूजी जैसे बढ़े माई को पाकर जमनाछालजी को बहुत 
लाम छुआ |. स्रय जाजूजी भी जमनालालजी के विकास को देख 
उनके प्रति आदर रखने छग मए ये। जो महान्‌ दोते हैं उनकी 
विशेषता दी यद्द होती है कि अपने से छोटों की प्रगति इतनी 
कर देंते हैं कि वे उनसे भी भागे बढ़, जायं। “बाप से बेटा 
सवाया” यह कद्भावत तथ्यपृण माद्म होती है। जमनालालजी के. 
विकास का यथापे चित्र जाजूजी के उस पत्र में आ जाता है, 
जो उन्होंने जमनालालजी की वर्षगाँठ के अवसरपर लिखा था। 
पत्र इस प्रकार है : 

“मेत् हृदय तो आपको सदा प्रणाम करता है | फिर ऊपर से 
आशाधीद लिख दूं या और -कुछ; हमारा झुभचितन है कि जो 
कायम रहें वे आपकी १२१ वीं वर्षगांठ मनावें यह परमात्मा से 
प्रार्थना है । यद्द तो हमारी दृष्टि हैं। इस विषय में आपकी क्या 
होनी चाहिए ! किसी पवे का उपयोग पिछला हिसाब देखने और 
भविष्य में शुभसंकस्प करने के लिए होना चाहिए। सो आफ 
करते ही हैं । मनुष्य के लिए जन्म मह्त की वस्तु नहीं है ।” 

जाजूजी ने जमनाछालजी के बरे में जो कट्टा वह भी उनकी 
महत्ता को बढाता है: 

“सत्य के अमछ में उन्हें काफी अडचनें आती थीं लेकिन 
बे निष्ठा से नहीं डिगते ये । बड़े-बड़े व्यापाश्थों के मंद से छुनने में 


सम्व-समार्गल श्ड्८्‌ 


'आंता है कि. दुंकं-ने-कुछ कसत्यं के बिना व्यापार का काम्र नहीं 
अलऊ' संकता | जमनाछालजी इस घारणा को सदा गलत साबित 
करने का प्रयत्न करते रदे । युवावल्था में दी उनको इस बात का 
ध्यान या कि सारा व्यवद्वार न्याय-नौति एवं झुद्धता से हो | अपने 
व्यापार में जहाँ उन्होंने देखा कि काम न्याय-वीति से नहीं चलता 
थहोँ उन्होंने ज्यादा आमदनी के कांम भी खुशी खुली छोड़ 
दिए। अदालत में सत्य-निष्ठा की पूरी कसौदी द्ोती है। पर 
जमनालालजी वहाँ भी अपने सत्य-त्रत पर निइचल रदे।! 
जमनालाढुजी को बड़े माई के रूप में जाजूजी तो मिले, 
परंतु जीवन में पिता का भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। बड़ा भाई 
पिता के समान जरूर होता है, किंतु पिता की पूर्ति उससे परे 
अंशों में नहीं हो पाती | जमनाछालजी अपने लिए मार्गदशक पिता की 
खोज में थे। थे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पिता मिले जो उनका 
मागेदरन करे और उनके विकास में सहायक ही, पविन्न हो । 
जमनालालजी का जीवन-व्यवद्वार मराठी भाषी प्रांत में ही प्रारंभ 
हुआ | स्वमावत: मद्दाराष्ट्रीय नेताओं का सम्पर्क आया। फिर 
जाजूजी का आकर्षण अधिकतर छोकमान्य विजक. की ओर 
था। उनके सम्पर्क में भी जमनाठालजी आए। उधर विज्ञानाचार्य 
जगदीशचंद्र वछु, विश्वकबि टैगोर, मद्धामना माल्वीयजी के सम्पक 
भी वे आए, कितु उनके पिता के स्थान की पर्ति तो बापू से 


है हुईं । जमनाछालजी भागदशेक के लिए कितने प्रय्नशील ये 
यह उन्हीं के शब्दों में देता हूं ह 


१४६ जौबन-बऔइरी 

“जीवन सेबामय, उन्नत, प्रगतिशील, उपयोगी और सादग्रीयुक्त 
ही यह भावना होश सम्माठा, तब से अस्पष्ट रूप से मेरे सामने 
थी] इसकी पूर्ति के देतु सामाजिक, व्यापारिक, सरकारी और 
अन्य क्षेत्रों! में हस्तक्षेप रखना मैंने प्रारंभ किया । सफलता मेरे साथ 
थी। पर, मुझे सदा यद्द विचार भी बना रहता था कि जीवन की 
सम्पूर्ण सफलता के लिए किसी योग्य मार्गद्शक का होना जरूरी 
है। मैंने अपने विविध कार्यों में लगो बहने पर भी इस खोज को 
चाद्ू रखा । उसी मागेदरक की खोज में मुझे गांधीजी मिले और 
सदैव के लिए मिले (१ 

गांधीजी ने भी उन्हें अपना पुत्र मान लिया था | जमनालालजी 
उनके सच्चे उत्तराधिकारी पुत्र ये। गांधीजी ने उनकी घृत्यु के 
बाद लिखा था : 

““बबाईस वर्ष पहले की बात है। तीस साल का नवयुबक मेरे 
पास आया और बोला ; 

“मैं आपसे कुछ मांगना चाद्दता हूँ ॥ 

मैंने आश्चये के साथ कहा: "मांगे, चीज मेरे बस की 
होगी, तो में दूंगा। 

नवयुवक ने कहा : आप मुझे देबदास कौ तरद्द मानिए |! 

मैंने कद्दा : 'मान लिया |. लेकिन इसमें तुमने मांगा क्या £ 
दर असल में तुमने दिया और मैंने कमाया |! 

यह नवयुवक जमनाछाल थे | 


सत्त-असायम ॥ हैंड 


- ... “बढ किस तरद मेरे पुत्र बनकर रहें सो शो दिन्दुस्तानवालों 
ने कुछ अपनी, आंखों देखा दे । जहाँ तक. मैं जातता हैं, कि.ऐसा 
पुत्र आजतक शायद की नहीं 

ध्यों तो मेरे अनेक पुत्र और पुत्रियाँ हैं; क्‍योंकि यह सब 
चुन्रवत्‌ कुछ-न-कुछ काम करते हैं । लेकिन जमनालाऊ तो अपनी 
इच्छा से पुत्र बने ये और उन्होंने अपना सबत्व दे दिया या। 
मैरी एक भी भ्रदृत्ति ऐसी नहीं बी जिसमें उन्होंने दि से पूरी-पूरी 
यता न की हो । और वह्ठ सभी कौमती साबित हुई, क्योंकि 
डनके पास बुद्धि की तीत्रता थी और व्यवहार की चतुरता । 
दोनों का छुंदर सुंगेछ था। धन तो कुबेर के भंडार सा था। 
मेरे सब काम अच्छी तर चलते हैं या नहीं, इसकी फिक्र तो 
'उनको बराबर-रहा करती थी। कार्यकर्ताओं को छाना भी उन्हींका 
काम था। अब ऐसा दूसरा पुत्र मैं कहाँ से लाऊं ! जिस रोज 
मरे, उसी रोज जानक्रौदेबी के साथ वे मेरे पास आनेवाले ये । 
कई बातों का निर्णय करना था। डेकिन भगवान को कुछ और 
दो मंजूर र्दा.। ऐसे पुत्र के उठ जाने से बाप पंगु बनता ही है । 
यही हाछ आज मेरे हैं। जो द्वाल मगनलारठ के जाने से हुए ये 
वे दी ईश्वर-ने .इस बार फिर मेरे किये हैं। इसमें भी उसकी 
“कोई छिपी कृपा. ही है.। वह मेरी और भी परीक्षा करना चाहता 
डै। करे। उत्तीर्ण होने की झक्ति भी बढ़ी देगा (? 
लेकिन जमताछाझुजी का क्या प्रयत्न रहता है बढ उन्होंने 
गैलिखा है .: 





१४८ जाविन-जोइरी 

मजिस दिन मैं पृत्रवात्सत्य के योग्य हो सहूंगा, बंदी समय 
मेरे जीवन के लिए धन्य होगा | महात्माजी की अनुपम दयां से; 
भपनी कमजोरियों को तो कम से कम पोड़ा-बहुत पहचानने. 
ब्गा हूँ । | 

“भइ्त्माजी के काये में में अपने आपको विलीन हुआ पाने 
छगा | वे मेरे जीवन के मागेदशक दी नहीं; पितातृत्य हो गए ॥। 
मैं उनका पाँचवाँ पुत्र बन गया |” 


जमनालालजी, ने बाप को पिता मानकर पूरी श्रद्धा से उनके. 
कार्यों में साथ दिया | केकिन वे भावनाप्रधान अंध-श्रद्धाढ़ नहीं ये |. 
बे इर चीज को प्रज्ञा की कसौटी पर पुरी तरइ कस लेते ये।. 
गंधीजी के संबंध में भी उन्होंने यही किया जैसा कि उनके शब्दों 
से प्रकट होता है हे 


“जब मैं मागेदशक की खोज में था तब गांधीजी दक्षिण; 
अफ्रांका में सेवा-कार्य कर रहे थे । उनके विषय में समाचार पत्रों में. 
जो आता उसे मैं गौर से पढ़ता था, और यह स्वाभाविक इच्छाः 
होती यी कि यदि बह व्यक्ति भारत में आबे तो उससे संपर्क पैदा. 
करने का अवश्य प्रयल किया जाय | सन्‌ १९०७ से १५ तक, 
इस खोज में मैं रद्दा। और जब गंधीजी ने हिन्दुस्थान में आकर' 
अहमदाबाद के कोचरब मोहल्ले में किराये का बंगला लेकर अपना 
छोटासा भाश्रम आरंभ किया तब उनसे पर्चिय प्राप् करने के. 
हेतु में तीन बार वहां गया। उनके जीवन को में बारीकी से, 
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व्ेखता । उस समय वे अंगरखा, काठियावाडी पगडी और धोती 
पहनते ये । नंगे पैर रहते ये। स्वयं पौसने का काम करते ये । 
“स्वयंपाक गृद्द में भी समय देते ये | स्वयं परोसते वे । उनका उस 
' “समय का आहार केछा, मूंगफली, जैतन का तेल और निंबू था । 
उनकी शारीरिक अक्स्था को देखेंतें हुए उनके आहार का प्रमाण 
मुझ्ने आपिक माद्म होता था। आश्रम में प्रायः ' साथंप्रारथना' होती 
-थी। सायंकाल की प्राथेना में मैं सम्मिलित होता था | गांधीजी 
ग्राथेना के समथ रामायर्ण, गीता आंदि का प्रवचन करते ये । 
मैंने उनकी अतियि-सेवा और बोमारों की सुश्रषा को- भी देखा कि 
आश्रम की ओर साथियों की छोटी-से-छोटी बात पर उनका कितना' 
घ्यान रहता है। आश्रम की सेवा-कार्य में रत और निमम्न बा को 
भी मैंने देखा | गांवीजी ने भी मेरे बारे में पृछ-ताक कर्ता आरंभ 
किया । शनैः शनैः संपर्क तपा आकर्षण बढ़ता गया। मैं उनके 
जीवन को समालेचक की एक सूक्ष्म-दइष्टि से देखने लगा । मुझे 
अनुभव होने ठगा ककि उनकी उक्तियों और #॒तियों में श्म्रतता है, 
और मेरे बोले तैसा चाकछे इस आदर्श का बढ़ाँ अस्तित्व है ।! 

जो व्यक्ति समालोचक से मक्त अनता है उसकी श्रद्धा 
'स्वभाबतः इढ़ होती है । जमनाआ्यलजी गांधीजी के ऐसे पुत्र. बने कि 
एक बार जग्र बाप ने चि० जमनाछाल के स्थायपर भाई जम्बारालजी 
लिख दिया व्रब उन्हें यह ख़टका। उन्होंने कप को दिला कि 
अब शाम्रद में चिरंजीव के योग्य नहीं रहा । इसके उत्तर में बाप ने 
उन्हें यह पत्र लिखा था 
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#मि० जमनालाल, 

तुमको दुःख हुआ उससे !ुपझ्ते भी दुःख हुआ है $ 
मैंने एक खत में चि० का उपयोग नहीं किया क्योंकि: 
बढ मैंने खुछा भेजा या। उस समय मैं इस बात का निर्णय नहीं: 
कर सका किचि० विशेषण को सब लोग पढ़ें, यह उचित होगा या। 
अनुचित । इससे मैंने भाई शब्द का उपयोग किया है । तुम चि० हो. 
या नहीं अपवा मैं बाप का स्थान ठेने छायक हूं या नहीं, इसकाः 
निर्णय कैसे हो! तुमको जैसे तुम्हारे बिषय में शंका है वैसे दी मपे' 
अपने बोरे में शंका है। यदि तुम संपूर्ण हो तो मैं मी हूँ । बाफ! 
बनने के पहले मुझ्ले अपने बारे में पहले विचार कर ढेना या। तुम्दारेः 
ग्रेम के ख़ातर बाप बन गया हूँ |. ईश्वर मुझ्ने इस स्थान के लायक, 
बने । यदि तुम में कमी रेगी तो वह मेरे ही स्पर्श की कमी 
रहेगी ।. हम दोनों प्रयन करते-करते अवश्य सफल होंगे, यह 
मुझ्ने विश्वास है | इतने पर भी यदि निष्फकता हुई तो भी भमबानः 
जो कि मावना का भूखा है और हमारे अंतःकरण को देख 
सकता है बह हमारे योग्यता के अनुसार इमारा फैसल्यथ कर देगा ।' 
इसलिए जबतक ज्ञानपूर्वक अपने अंदर मठिनता को. स्थान नहीं: 
देता हूं तबतक तुम्हें लि० ही मानता रहूंगा 

जमनाछालजी की इच्छा की कि वे अपना पूर्ण विकास 
इसी शरौर से कर सकें। इसलिए जीवन का एक क्षण मीं ज्यप 
न जाबे और सारी शक्तियों का उपयोग जोवन-बिकास के छिए ही: 
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हो श्सके लिए वे अपने आसपास योग्य बाताबरण बनाए खना 
चाहते ये । उन्होंने कप से वर्षा चलने को कद्दा । लेकिन बापू 
उस समय अपना कारये-क्षेत्र गुजरात तक ही रखना चाहते ये | 
इसलिए सन्‌ १९३४ तक बापू को वधों छाने में जमनाछाडजी 
सफछ न दो सके । अतः उन्होंने बधो में आश्रम चठाने के छिए 
बापू से बिनोबाजी को मांगा | बिनोबाजी बधों आगए | 


जब विनोबाजी वधो आये तब तरुण द्वी ये लेकिन उन 
की प्रतिभा अप्रतिम है | बचपन से द्वी वे विद्या-व्यसनी रे हैं । 
तरुण अबस्पा में भी उनका इतना विकास हो गया था कि वे 
जमनाछालजी के गुरू बन गए। जमनालालजी को अपने जीबन- 
बिकास में इस गुरू से बहुत कुछ सीखने मिलो । उनके साशिष्य में 
रहकर जमनाछाढजी प्रेरणा पाते रहे । 


अब तो मारतीय जनता विनोंबाजी से बहुत कुछ परिचित 
हो गई है। वे सहज-सन्त हैं। ज्ञान उनका गंभीर है । उनकी 
कथनी और करनी एक हैं। वे सच्चे कंमेन्योगी हैं। कम द्वारा 
मुक्ति उनका आदरी है। वे निरन्तर नई बात सौखने के लिए 
जैयार रहते हैं। उनके पास बैठने से चित्त को बडी शांति मिछती 
है। उनकी आत्म-साधना निष्किय नहीं, बेहिक जनद्ितअधान 
और अ्रमपूर्ण है| उनका धर्म पीठपर का भार नहीं बरिक सद्ृज 
गतिमान. है। उनके प्रवचन, ऊेख और विचार कयं एक-एक शब्द 
अनुभबपूर्ण होता है | सारांश यह कि वे निर्दोष सन्त, सहज-ब्ानी, 
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पवित्र-विचारक और अनासक्त कमैयोगी हैं। इस सन्त को आज 
भले ही बच्चा-बबण्चा जानें पर तब तो कोई पहचानता भी नहीं 
या। और न किसी ने पहचानने की कोशिश दी की । किन्तु 
हीरे की परख जौद्दती कर ही लेता है। जमनालालजी ने विनोबाजी 
को परला और गुरू बना लिया। सन्‌ ४१ में जमनाछाढुजी ने 
अपनी डायरी में लिखा या; 


“बिनोबा के ग्रति दिनों-दिन मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। परमात्मा 
यदि इस देह को उनकी श्रद्धा के योग्य बना सकेगा तो बह समय 
मेरे लिए धन्य होगा । मुझे दुनिया में बापू पिता व विनोबा गुरू 
का प्रेम दे सकते हैं | में अपने को योग्य बना रू |” 


जमनालाल्जी ने अपना कितना विकास कर लिया यहद 
बिनोबाजी के इब्दों में पढ़ना उचित होगा। विनोबाजी ने यह 
शब्द उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ शिष्य को श्रद्धांजलि अर्पित करते 
समय कहे ये : 


, “पिछले बीस वर्षों से उनमें सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण की 
आदत थी। परन्तु मम की जो उन्नत अवल्या अबतक प्राप्त कर 
सके ये उसमें तीन मदने में उन्होंने बड़ी रफ्तार दासिक कर ली 
थी। अब की बार ही मैं देख सका कि जमनाछालजी के दिल में 
देइ-भावना का अवशेष भी नहीं रहा । केबल सेवा-डी-सेवा रही | 
इससे अच्छी मृत्यु और कया दो सकती है ! अन्तिम समयपर सेवा 
करते रहने पर मृत्युको प्राप्त दोना कितनी भाग्य कौ बात है । 
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चित्त का शोषन करते-करते उच्च अवस्था में देह छोडनी चाहिए । 
मेरा विश्वास है जमनालालजी को ऐसी ही म॒ध्यु प्राप्त हुई है। 
इसजिए वह दुःख को जं, ईशे.की बाद दे ।" 

भाई, पिता और गुरू द्वी पाकर वे स्वस्थ नहीं बैठे 4 - उनका: 
प्रयत्न तो अन्त तू यही रहा कि उनके आसपास ऐसा बाताबरण 
बना रहे कि सज्जनों का संत्र मिलता रहे और इस्तलीलिएि शनेक 
सज्जनों को उन्होंने वधों में ला. बसाया--अपना .संपर्क बढ़ाया । 
मृत्य के कुछ महीनों पढले माँ आनन्दमयी को भी उन्होंने पा ढिया।. 

बघी एक राष्ट्रीय तीषेधाम माना जाता है। यहाँ आखिल 
भारतीय व्यक्तित्व रखनेवाडे कुछ ऐसे सेबा-मावी छोग रहते हैं, 
जिन पर देश को अमिमान है। और इस-का खास औअय-अगर 
गांधीजी को छोड दिया जाय-तो केवछ जमनाख़छजी को मिल 
सकता है। उनकी सन्‍्त-समागम-बृत्ति का ही परिणाम है कि बधो 
अनेक झुभ-प्रवृत्तियों का केन्द्र बता हुआ है | वो की ग्रदृत्तियों में 
जमनालाडजी की आत्मा शात्रत जायूत है | . 
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५ 
अबतक के पत्रों में मैंने व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक 
दृष्टि से जीवन-विकांस और जीवन-साफत्य की चचो की है'। लेकिन' 
इस पत्र में मैं पारमार्षिक दृष्टि से जीवन-साफल्‍्य की चर्चा कर रहा 
|ँ। प्रामाणिकता, परिश्रम-शीछता, उत्साद, ठगन और विनय और 
मघुरता या मिलन-सारिता होने पर भी जब तक मनुष्य का आदरी 
“स्व से ऊपर उठकर “परम” तक नहीं पहुँच जाता, तब तक जीबन- 
सिद्धि आए ही रह जाती है। जीवन-द्ठि से ऊपर की श्रेणी है 
जीवम-सिद्धि । और, यह चीज सेवा तथा अनासक्तवृत्ति से ही 
न्यबहार में उतरती है । 

परमाथे-चिन्तन का प्रयोग और उपदेश हजारों वर्षों से देखने 
में आता है। छेकिन बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे होते हैँ जो अपने 
जीवन को परसेबा और परद्वित में लगाते हैं तपा इस में आनन्द 
मानते हैं। जिन व्यक्तियों का ध्येय यह बन जाता है थे इस मार्ग 
में आनेवाली बाधाओं को दंसत-इंसते स्वीकार करते और सहन करते 
हैं ओर इसी कारण वे अमर बन जाते हैं। --हाड़ मांस के शरीर 
से समाप्त होकर भी विश्व-मानबता में उनकी आत्मा का संगीत 
ध्यनित होता रहता है। कुछ लोग भले ही के कि परसेवा और 
परहित में विष्न आ ही कौनसे सकते हैं--केबल सेवा ही तो करना 
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होता है, जैसी जरूरत हुई कर दी और छुट्टी। ऊंपर ऊंपर से 
यह ठींक जेंच सकता है कि परसेवा को जप्ेक्षा अपना हित कंरने' 
में अधिक संरषष और विष्म आते हैं |. ठेकिंन यह बात कुछ हीं 
अशों में सही हो सकती है। सच तो यह हैं कि हर आंदमीः 
अपूर्ण होने पर भी अपने आपमें प्रूणेता का अइंकार, लिए रहता दें 
और किसी दूसरे से सहायता और सेवा छेनेंमे दीनता या अश्नक़ता: 
मइसूस करने की भावना से बचना चाइता हैं । दूसरी बात, यह; 
है कि आदमी के स्वभाव में जहां एक ओर अहंकार रहता है, वह 
दूसरी ओर ईषा भी उतनी ही प्रबल होती हैं।. वह प्रायः यह! 
नहीं चाहता कि उसके समान ही दूसरे को भी यश या सम्मान 
प्रात हो---ऊँचा उठने पर तो गिशने का भी ग्रबंसन किया जाता 
है। इस तरह सेषा-मा्ग के पष्िंक को पशन्‍पम पर अनेक कादि- 
नाहइयों को सामना करना पड़ता है। एक तो इस मार पर चेलने 
वाले ही बिररू होते हैं और चलने थालों में भी बहुत से तो गिर 
पड़' जाते हैं, ह्वार जाते हैं, लौट - जाते हैं और- समाप्त भी हो जाते 
हैं। कुछ ही बचते हैं जो अपने प्येय की सिद्धि 'के लिए अत तक 
बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं का माम अमर हो' जाता है, वें! ही संसारें 
को फन्‍य कर जाते हैं-.-ठओोक-मानस उन्हीं को अपने में अषिष्ठित' 
करता है। तुम देख सकते हो कि श्राचीन साहिष्म: में उन्हीं की 
स्तुति की गई है जिन्होंने लोक-मानंस को जांग्रत किया हैं, श्रेरेंणा दी 
है, सेवा और सहायता दी है | जैनों का णमोंकार मंत्र तो स्पष्ट ही 
सेचकों और अनासक्तों की स्तुति करतों है। ह 





ह१५६ जीवन-जौइरी दि 


ऐसे छोग किसी एक काल या युग में दी नहीं ह्ोते--वे. तो 
हर काल और हर देश में होते हैं। केवल उन्हें छोजना पढ़ता है 
और खोजने की दृष्टि भी चाहिए । साधु-संन्यासी तो प्रत्यक्ष दी 
'पश्िह-त्यागी और विरागी होते हैं और इसलिए सेवा और साथना 
तो उनके जीबन का मुख्य अंग ही बन जाता है। पर में ग्रहाँ 
'एक ऐसे ध्यक्ति की ही चची कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन में 
जहां एक ओरे व्यापार द्वारा छाखों रुपया कमाया, सामाजिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त की, बद्दी दीन-दुलियों की सेवा में अपने धन को: सार्थक 
किया । और वे ये सेठ जमनालारूजी बजाज | 


पहले अतिथि-सत्कार वाले पत्र में यह बताया जा चुका है कि 
जमनाछाछूजी की दादीजी साधु-बृत्ति की थीं. और साधु-संतों को 
खिलाने पिलाने से वे प्रसन होती थीं। .जमनालालजी के बाल- 
मन पर .इस परम्परा का बड़ा अ्रभाव पड़ा। घर पर आनेवाले 
अतियि-साधु से वे कुछ न कुछ पूछाद्दी कांते थे । अक्सर उनका 
प्रशत्त “जीवन का सदुपयोग कादे में है ! ही होता बा। एक 
सेतने कताया “ परोपकार !। मद्राभारत और संत तुकाराम का 
यह ऋषन कि “परोपकांर पुष्य है और परपीड़न ही पाप है? उनमें 
घर कर गया । परोपकार तो ठीक, किंतु इतने से जमनालालजी को 
संतोष नह्दीं हुआ। उन्होंने तत्काल एक दूद्रा प्रश्न साथने रख 
दिया “परोपकार की सबसे उत्तम प्रवृत्ति कौनसी है” स्ंतने कद्ढा 
दान; और दान में भी विद्यादान अ्रेष्ठ है | 


न त्वएईं कामयें राज्यम्‌ १५७ 
जाजूजी की दृत्ति भी बैराग्य' तदा सेका-अधान थों। दोनों 
समान गुण-दइसति-शींक ये। दोनों ने विचार कर मारवाड़ी विधांयी- 
गृद्द! तथा मारवाड़ी शिक्षा! मण्डऊ' द्वारा समाज-सेवा का कार्य प्रारंम 
किया । यह कार्य उन्होंने बहुत अष्छी तरदइ चलाया। वधी के.. 
मारवाड़ी विद्यालय में हिन्दी और मराठी माध्यम से मैट्रिक तक की' 
शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। समस्त बरार और नागपुर कमिश्नरी! 
के भीतर यही एक विद्यालय या ज़देँ। हिम्दी माध्यम को व्यवस्था थी |! 
नाम से मारवाड़ी होकर भी विधालय की प्रदत्ियोँ। सावेजनिक थीं ॥ 
लेकिन उनकी सेवा की भख बहुत बड़ी थी-उन्हें इतने से ही संतोष, 
नहीं हुआ । वे अधिक सेंवा के छिए क्षेत्र ढूंढ रहे थे । 


यह उस समय की बात है जब वे व्यापार करते थे और तरुण: 
ये। समाज में शिक्षा का प्रचार नहीं के बराबर था और शिक्षा- 
सम्बन्धी कार्यों में अधिकांश वे ही लोग हिस्सा छेते थे जो बिद्वान या' 
शिक्षित द्वोते थे और वे द्वी इसके योग्य माने जाते थे। इश्त कारणः 
बहुत से घनिक छोग, ऐसे कार्यों भें दिकचस्पी नह्ही छेते ये क्योंकि. 
वे चाहते थे कि उनका नाम हो और अधिकार भी उन्हें रहें । पर 
जमनालारुजी को तो नाम का मोद्द यहुत द्वी क्रम था। वे तो काम 
के महत्त को आँंक्ते ये। इसीलिए कार्य कहने वालों के लिए 
अनेक प्रकार की छुविधाएँ कर देते ये तथा चुपचाप आर्थिक.सहायता 
भी करते रइते थे। व्यक्तिगत रूपमें सेवाकाय. में छगे हुंओं की' 
सद्दायता वें किस अकार करते रहते यें इसे मैं कोकमान्य तिंढक के 
शब्दों में ही देता हूँ, जो उन्होंने मुझ से कह्ढे ये । 


३०५८ जाविन-जौइरी 


क्चपन से दी कुछ मदृत्तपू काये करने की इच्छा मुझमें रही , 
है और ऐसे अवसर में ढूंढा ही करता था। इसके किए दो-चार 
चार प्र से भागा मी। उस समय देश में तिलक महाराज की 
आवाज गूंज रही थी | मैं उनके पास पहुँच गया। में सतरद वर्ष 
का था। प्रैंने. उनपर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कड्षा था कि मैं 
आपके निकट रहकर कुछ देश का काये करना चाहता हूँ । उन्होंने 
मुझसे पढ़ई, कार्य आदि के बोर में प्रूछा। मैंने कद्ढा कि मेरी 
पढ़ाई मराठी चार कक्षा तक हुई है और न्यापार करता हूँ । घुनकर 
उन्होंने कहा “यदि तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो रह सकते 
हो, किंतु १२ साल ते पढ़ाई करनी होगी और बाद में १२ साल 
काम करने के बाद ही तुम कुछ सेवा योग्य वन सकोगे । ःसलिए 
'मेरा खयाल है कि जब तुम व्यापार करते हों तो मेरें पास रहने की 
अपेक्षा जमनालालूजी बजाज के पास रइना ज्यादा अच्छा है। 
बे भी व्यापारी हैं और अपनी कमाई को सेवा काये करनेवालों 
“में बितरण करते रहते हैं और उनके सहायक बनते हैं । इससे सेवा- 
कार्य को बढ़ावा मिलता है। अमी तीन थार दिन पढ़ले वे यहाँ 
/पूना ) आए थे। यहाँ उनका बहुत सम्मान हुआ । उनके द्वारा 
आंगे चलकर बड़े क्ड़े कार्य होंगे। तुम उन्हें ही अपना आदर 
जनाओ और उनकी तरह ही काये करो तो देश की अधिक सेवा 
कर संकोगे ।! 


तिढुक महाराज का यह कथन उनके तथा मेरे सम्बंध में सत्य 
सिद्ध हुआ । शुझ्से जो भी कुछ काये बन पड़ा या जैसी कुछ 


सर्वभूत दया का व्यापक रूप 





हाथोंपर कबूतरों का खेलना दयोद्रे हृदय का प्रतीक है... 


न लड़ कामदे ह १५६ 


रूचि उतने हुए उसका मुख्य >ेय, जमताकलठज़ी बजाज को 
दी है। 

वस्तुतः जमनाडाडजी सेवा के अबतह थे । उन्हें इतने से 
ही संतोष नहीं था कि उनके द्वारा' कायंक्साओं को आर्थिक मदद 
मिल जाती थी। के स्वयं तन-मन से सेवा के क्षेत्र में उतर पड़े । 
विविध क्षेत्रों में उन्होंने बिना किसी अकार के फक वी आशा से 
अपनी सेत्राएं अर्पित कीं। उनकी सेवा सेवा के लिए ही थ्री, यश, 
नाम्र और स्वाध के लिए नहीं। उन्होंने इस छोक. को अपना 
आदर मान लिया था और रातदिन इसी का ध्यान रखा करते थे । 
यह छोक यह हे 

न त्वद कामये राज्य न स्वर्भ ना पुनभेधस्‌ | 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनसम्‌ ॥ 

इस छोक को उन्होंने अच्छे अक्षरों में लिखकर फ्रेम करवा 
लिया था। दुखितों का दुख दूर करने के लिए ही वे सेवा-द्षत्र में 
कूदे थें। यही उनकी कामना थी, आशा थी | 

वे राजनैतिक क्षेत्र में भी इसी कारण पड़े कि भारत के स्वतन्त्र 
छुए बिना गरीबों का दुख दूर नहीं हो सकेगा---सक्ताधारियों का 
शोषण-चक्र चछता रहेगा। खादी-प्रचार का कार्य भी उन्होंने 
गरीबों में, बेकारों में स्वावलम्बन और करमठता निर्माण करने की दृष्टि 
से हाय में लिए।। चशा-संब के वे क्यों- तक अध्यक्ष रहे और 
संदैन सूत, खादी और मजदूरी फ सोचते रहे । जमनाछाकजी 
और जाजूजी के करण चल्ली-सेब्र की काफ़ी प्रगति हुई । . 





३६७ जीवन जौहरी 


8 या मन 

देश में शद्वल और अस्पश्यता की भावना भी गद्दरी जड़ जमा 
चुकी थीं। धर्म के नाम पर और शाल्रों के नाम पर बेचारे अध्यृश्यः 
और अंन्त्यज मानव-अधिकारों से भी वंचित थे । निरन्तेर अपमान 
और अवंहेलना के कारण दलितों और निर्धनों का स्वाभिमान नष्ट 
हो चुका था| उन्हें ऊंचा उठाने के लिए गांधीजीने आंदोलन 
प्रारंम किया । जमनालछालजी इसके उद्देश्य से द्रवित हो उठे और. 
इस बिधय में सक्रिय नेतृत्व क्रिया । वे अस्वृक्ष्यता निवारक संघ 
के अध्यक्ष बने | उस समय कुओपर पानी भरना भी झूद्दों के लिए. 
पाप समझा जाता था । उन्होंने समाज का प्रबल विरोध होते हुए 
भी कुए तथा मंदिर खोलने के आंदोलन में सक्रिय भाग छिया । तुम्हें 
माद्म है यहां का लक्ष्मीनारायण मंदिर बच्छराजजी का ही बनवाया: 
हुआ है । भारत का यह सबसे पहछा मंदिर है जिसे इरिजनों या 
सबके लिए जमनालालजी ने खोला । अग्नवारू-समाज और तथा- 
कपित धम धारियों का सन्‌ २९ में कितना विरोध हुआ दोगा, 
उसकी कह्पना-मात्र की जा सकती है । 


देश की स्वतन्त्रता के लिए गांधीजी का प्रयोग केबरू भाषणों 
और अखबारोंतक ही सीमित नहीं रहा । उन्होंने सत्याग्रह के पथ, 
पर जनता का आह्ान किया .और उनके पीछे हजारों-छा्खों युवक, 
प्रौड़ और देश-मक्त अपना अपना काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर 
जेडों में जाने छगो । हजारों घर छूट लिए गए, दइजारों घर बेकार 
होगए, कई सरकारी दमन के शिकार हो गए। कांग्रेस के सामने 
सदा यह प्रश्न रद्दा कि बिगड़े घरों को कैसे बसाया जाय | जमनां- 


न त्वं कामसये राज्यम्‌ १६६ 
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लछाकजी की शक्ति जडां तक पहुचती थी, वे 'ऐसे लोगों की सार- 
सम्हाल बराबर रखते थे और चुपचाप सहायता पहुंचा दिया करते 
ये। वे स्वये भी उन छोगों के यहां जाते, सान्‍्वना देते. और 
दाह्स बंधाते थे । 


मातृ-जाति के विकास और छुधार का काये भी उन्होंने साइस 
पूर्वक किया | महिला-समांज की स्थिति आंज के २५-३० वर्ष 
पृत्र कैसी थी, इस की कल्पना की जा सकती है। वे जिस समाज 
में पैदा हुए थे उस मारवाड़ी समाज की महिलाओं की दशा तो गंई- 
बीती थी। शिक्षा का प्रसार तो बिलकुल ही नहीं था। पर्दा तो 
अभी भी जड़ जमाएं सिर पर सवार है। समाज के ऐसे वातावरण: 
में स्री-सुधार का प्रयत्न तलवार की धार पर चलने जैसा था । 


उनका जीवन सेवामय था। सेवा का जो भी अवसर आया 
उसे उन्होंने सह स्वीकार किया और जिम्मेदारी पूलेक निभाया | 
ष्टोपयोगी अनेक प्रवृत्तियों भें उनकी सेवाएँ चिरस्मरंणीय रहेंगी । 
उनके जीवन की घटनाएँ गिना? जाएँ तो सम्भबतः उसके लिए एक 
स्वतन्त्र ग्रंथ ही तैयार हो जायगा । 


पूनमचंदजी बांठिया से तो तुम परिचित ही हो। जिस समय 
वे उनके मुनीम थे उस समय किसानों से सम्बंध रखनेवाली यह 
घटना जमनालाढजी के मात-हृदय का परिचय देती है । 


सन्‌ १९२८ में मंदी आई और ३१ में तो. उसने अपना 
प्रमाव बढ़ा लिया था। किसानों की स्थिति सबसे खराब थी ! 


श६२ जीबन-जौइरी 


<क तो फसछ की कम यी, फिर भाव एकदम गिरते चले । जीवन- 
निबौद डी कठिन था, कर्ज च॒काना तो दूर की बात हो 
आई थी । 
सेठ जमनाठालजी बजाज का लेन-देन भी था। कब वसूली 
की आशा न रहने फर उन्होंने अपने मुनीमों से जमीव-जायदाद 
डेकर आपस में फैसके करने को कद्द दिया। श्री पूनमचदजी 
बांटिया को ही यह काये सौंपा गया था। 
बांठियाजी जमनाठाल्जी के द्वित की दृष्टि से अपना कलेब्य 
समझकर ही यह काये कर रहे ये। इससे किसानों में असंतोष 
'रहना या उनकी शिकायतें रहना स्वाभाविक था | 
अपने पास शिकायतें पहुँचने पर सेठजीने बांठ्याजी को 
बुलाकर कहा ; 
“तुम किसानों के साथ बहुत सख्ती से पेश भाते हो । यह 
ठाक नहीं है । ऐसे काम से मुझे संतोष नहीं है।” 
बांठियाजी को इस से काफ़ी दुःख हुआ । वे रातमर विचार 
करते रहे । जिन के द्वित के लिए मैं कर रहा हूँ वे ही जब ठपका 
देते हैं तो काम नहीं करना ही अच्छा है। सत्र सोच सम्रझ्कर 
“कंटियाजी ने त्यागपत्र उनके पास भेज दिया। 
अब सेठजी ने उन्हें बुछया और कद्ठा : “आइचर्य की. झात 
“है कि इतने दिन मेरे पास रहकर भी तुम समझ नहीं पाए-) झुम 
पर पिश्मास है इसीलिए तो यह जिम्मेवारी सैप रखी है |. न्याय से 
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तब्हाता करना ठीक दोने पर मी उनकी स्थिति का खयाल रखना 
तुम्हांध काम है। एक मां के दो बच्चे दोते हैं। दोनों. का हक 
समान रहता है, ठेकिन माँ दुर्बछ बच्चे का अधिक ख्याल. रखती 
है। इसी प्रकार आज किसान दुर्बल हैं। उनका खयाल' रखना 
ही चाहिए। इनके साथ मृदु व्यवहार करो [” 


बाठियाजी इससे काफी प्रभावित हुए और उत्साह से का 
करने लगे । 


ऐसी ही एक घटना सेवा-मखक नीचे दे रहा हूँ जड़ 
स्व० भवानीदयालजी संन्यासी ने अपनी आत्म-कप्ा में दी है । बात 
गया के कांग्रेस अधिवेशन के समय की है | वे लिखते हैँ : 


“शरमशाला से कांग्रेस-पंडाल तौन-चार मींलकें फासले पर षा,, 
सवारी मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी, और घूछ-गर्द से भरी हुई 
उस ऊबड-खाबड सड़कपर मनुष्योंकी भाँडमें पक्के खाते पैदछ चलना 
मेरे प्रवासी मित्रोके लिए बड़ी कठोर 'क्रिया थीं। एक दिन दम 
छोग बच परिधान कर छम्रशाला कीःतीसरीं मंजिल से नीचे उतेरें 
और सड़क पर खड़े दोकर इक्केका इन्तजार 'करने ' लगे । घेटा-मर 
बीत गया, पर सवारी की सदल न लगी । सामने एक मौटर खडी 
थी, उसीपर उनकी टकटकी बंध गई। 'एकेने कड्ा; # क्या हीं 
मजा आता यदि यह मोटर हमें पण्डांल तक पेंड्रेंका आती [” दूसेर 
भाई व्यज्ञ-माबसे बोले, “यह क्या कौ टैक्सी है, जिंसपर पैंसे के; 
प्रतापसे जाप अधिकार जमा सकें £ बात्तव में फिंसी महामागकी 





श६४ जीवन-जौहरी 





अतीक्षा में यद् खड़ी है। उसपर दृष्टि गडाना मानों मनका मेषा 
खाना है |! 

मुझे अचानक एक अजीब मजाक सूझा | मैं चहल कदमी 
करता दुआ मोटर के पास पहुँचा और ड्रायबर से प्रूछा कि यह 
मोटर किस के लिए खडी है ! जबाब मिला कि सेठ जमनालछाल 
बजाज के लिए। मैंने जमनाठाऊजी का नाम घुना था, पर उनको 
देखा नहीं था। आज उनको देखने की ही नहीं, परखने की मी 
ठान ली । मैं द्रायवर के पास मोटर में बैठ गया और अपने साथियों 
को बुछाकर पीछे की सीट पर बैठा लिया। ड्यबर पर हुक्म 
चलाया ले चले स्वराज्यपुरी । मेरी ज्यादती देखकर बेचारा सोफर 
तो सन्त रह गया और बडी नम्रता से बोछा “हजूर ! आप क्‍या 
कट रहे हैं ? सेठजी नीचे आर्वेगे तो मुझे गेरहाजिर पाकर क्या 
कहेंगे !! 

“मैं तो साफ-साफ कष्ट रहा हूँ कि मुझे स्वराज्यपुरी ले 
चलो,” मैंने उसपर रोब जमाते हुए कहा, “ क्‍या तुम ठेठ हिंदी भी 
नहीं समझते ! में तो अब इस मोटर से उतरनेवाला नहीं । रही 
'तुख्दारे सेठनी की बात, सो अगर तुमको डर छग रहा है तो..जाकर 
उनको खबर दे आओ ।” सोफर बिचारा एकदम सिटपिटा गया। 
ऐसी ज्यादती शायद कमी उसने देखी भी नहीं थे।। क्‍या करे, 
क्या न करे ! आखिर बह्द अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के विचार 
से ह्विम्मत बाधकर बेला, “हजूर भी साथ चलें तो इस गरौब पर 
बढ़ी दया होगी |! 
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मैं सोफर के साथ सेठनी के कमरे में पहुँचा। बढ़ें। सामने 
जैठी हुई एक दिव्यमूतिपर मेरी इृष्टि छइरी । कद टम्बा, रंग गेंहुआ 
'और ल्लाट ऊँचा । आला दिमाग, दयादूवं दिकः और भीढी बोली | 
नेत्रों में प्रतिमा का प्रकाश और चेहरेपर चतुराई की चमक | उनके 
आसपास अनेक आदमी बैठे हुए थे और देश की सामयिक स्थितिपर 
चचो चल रही थी। ढ्वमोरे प्रवेश करने पर जमनालालज़ी की 
निगाह मुझपर पड़ी । सोफर उनकी ओर मुश्लातिब द्वोकर बोला, 
'« यह साहब अपने तीन साथियों को लेकर मोटर में बैठ गए हैं और 
कहते हैं कि हमें पहले कांग्रेस-पंडाल तक पहुँचा आओ |” यह 
'बिचित्र बात छुनकर जमनालालजी के मुखपर कुछ तो विस्मय और 
कुछ कोतृहल की ईषत्‌-रेखा झलक आई और उन्होंने मुस्करांते हुए 
मुझसे पूछा, “क्या मैं आपका परिचय पा सकता हूँ ?” ज्यों ही मैंने 
अपना नाम बतलाया त्यों ही वे “बस वस और कुछ बतछाने की 
जरूरत नहीं ।” कद्दते हुए उठ खड़े हुए और इस स्नेद्द से मिले मार्नो 
“वर्षो का पारस्परिक परिचय दो । फिर सोफर से इँसेत हुए, बोले 
भाई यह बहुत दूर से आये हैं--समुद्र पारके देश से। इसलिए 
हम सब के मेहमान हैं | पहले तुम इनको पहुँचा आओ । फिर 
आकर इम ले चलना |” में शिष्टाचार के अनुसार उनका आमार 
मानकर बिदा हुआ । उनके सौजन्य और 0#ौहादईँ पर मुस्ध हुए बिना 
“न रह्दा। जमनालालजी अब इस संसार में नहीं रहे, पर देश की आजादी 
के इतिहास में उनकी वीर गायाएँ, स्वणोक्षरों में अंकित रहेंगी ।” % 


# “प्रवासी की आत्मकथा? से 


१६६ जीवन-जोदरी 


जब उन्हें प्रतीत हुआ कि सेवा के क्षेत्र को मनुष्य-सभाज के 
भी अधिक व्यापक बनाना चाहिए तब उन्होंने गो-सेवा के कार्य कट 
हाथ में लिया। गो-सेवा के सम्बंध में उनके दृष्टिकोण को पिछकें: 
किसी पत्र में स्पष्ट कर चुका हूँ। 


जमनालाछजी यद्यपि सम्पन्न थे और व्यावप्तायिक व्यस्तताएँ 
भी काफी रहती थीं तथापि वे सबकी याद रखते थे । हर स्थान पर 
बे दिखाई देते ये। वे मांके पैर दबाते हुए मिलते तो गाय काः 
खरहरा करते भी देखे जा सकते थे। किसी के दाम्पत्य जीवन में 
मन-मुठाव द्वो गया हो, कोई बीमार पड़ गया हो या किसी.कीः 
लड़की का सम्बंध करना हो तो सब की चिंता करते हुए उन्हें देखा 
जा सकता था। उनका एक एक क्षण सेवा करते करले ही व्यतीत: 
हुआ था । उन्होंने न तो बीते समय की कभी चिंता की, न भविष्यः 
के प्रति आकुल हुए। जो प्रसंग आया और अवसर आया उसकाए 
पूरा उपयोग किया। उनका जीवन झुद्द था, स्पष्ट था और सात्तिक. 
था; मैत्री, प्रमोद, कारुण्य से ओत-प्रोत या। जैसा शानदार जीवन 
वे जीए वैसी ही उनकी मृत्यु भी हुएं। अंतिम समय में वे बीमारः 
तो हुए ही तहीं, थोड़ी द्वी देर में मू४्छत हुए और चल बसे । 


जीवन के अन्तिम काल में थे गोपुरी में रहने लो ये। वहां: 
उन्होंने अपने लिए एक छूस की झोपड़ी बनवा ली थी। वे अब 
परिएर्ण सेत्रा के डिए ही जीवित रहना चाइते थे और इसीलिए सबः 
छोड़ छाड़ कर इस झोपड़ी में आकर रहने लगे थे । इस स्थिति में 
वे गीता के निष्काम-पोगी थे, जैनन्दशन के जीवन-मुक्त थ औंरः 
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ईअर के कमठ तथा त्यागी मक्‍त थे । काका साइब कालेलकर के 
झब्दों में वे वैश्य थे । 

इस पत्र के साथ जमनाछालजी सम्बंधी चचे। को समाप्त करता 
हूं। इस समय तो नहीं, छेकिन जब सफलछ लेखक उनके जीवन 
पर विविध इ्टिकोंणों से लिखेंगे तब ही उनका सद्धा राष्ट्रीय 
च्यक्तिस्व छोगों की समझ में आएगा। मेरा विश्वास है कि उनके 
समान वे. ही ये। आज उनके स्थान की पूर्ति करने वाला वैश्य 
समाज में कोई नहीं है, और निकट भविष्य में इसकी कोई आशा 
री नहीं है | 

भाशा है इच् प्रन्नों से तुमको व्यावद्धारिक प्रेरणा और मागे- 
दशन दो सकेगा | मैंसे उनके निकट जो कुछ पाया था और ग्रहण 
कर सका था उसी को अपने शब्दों में तुम्दारे और तुम जैसे तदुणों 
“के उपयोग के लिए यहां लिख गया हैँ। जहां तक हो सका है 
मैंने उनके व्यक्तित्व को प्रस्तत करने में सावधानी से काम 
उडेया है और वही मेरी उनके प्रति कस्तविक श्रद्धाल्नलि है। 


इन पत्रों से जहां कई तुम्हें अपूर्णता दिखाई दे उसका कारण 
ओरी उन्हें समझाने और छिखने की अपूर्णता द्वी. समझा जाय; 
ज्ञमम्ाठालनी तो अपने आपमें पे दी ये | 





उनके सम्बन्ध में.... 


बियार-संयम उनकी एक बढ़ी सांघना थी। वे सदा ही 
अपने को तस्कर विचारों से बचाने की कोशिश में रहते थे | उनके अब- 
सान से वसुन्धस का एक रत्न कम हो गया है ।***”! 


-- महात्मा गांधी 
८--- मे तो मरते दमतक सेवा कर के और सेवा का ही ध्यान: 
करते हुए चक्ते गए ।***” --महादेब ह. देसाई 


«“कोई अच्छा काम नहीं था जिसमें उन्होंने सहायता न की 
हो । बिहार उनका विशेष ऋणी है। मीषण भूकम्प के दिनों में महाँनों 
यहाँ रहकर उन्होंने उसकी सेवा की । व्यक्तिशः मेरे लिए तो वे भा£ के 
समान ये और में उनसे उऋण नहीं हो सकता |? 

--डा० राजेन्द्रप्रसाद 
““तमारा जेटलो मेहमानगिरि नो बॉजो हिंदुस्तान मां कोई उठाबी' 
शके एम मानतो नथी | कोई करवा तैयार थाय तेमा आखु कुटुम्ब तमारी' 
माफक अनुकूल थाय एवं तो न ज॑ बने ।? 
--सरदार बहुभमभाई पटेल 
(ता० १०-१-४२ के पश्र से ) 
उनका द्वदय और उनके घरके दरवाजे राष्ट्रीय कार्यकत्ताओं के 
स्वागत के लिए इमेशा खुड रहते थे | उन्होंने केवछ पैसा कमाना ही नहीं 
सौखा था, परन्तु वे उसे व्यय करना भी जानते थे।--आज बे हमारे बीच 
में नहीं हैं. परन्तु उनकी सेवाओं के फल हमेशा हरे रहेंगे और उनकी' 
स्मृति कभी धुंधछी नहीं होगी |? 
--मोछाना अदुल कछाम आजाद 
“सेठ जमनाछालजी जिसे पात्र समझते थे उसे बिना किसी जाति 
घर्म, आयु, ओर स्थान-मेद के अपनाते थे। ऐसा व्यक्ति, जो अपने जीवन 
को अस्यन्त पविज्ञता के साथ व्यतीत करता था, हमारे बीच से उठ गया 
आर इस असार संसार में अपनी सुकृति और अपने आदर्श की छापा 
छोड गया ।?? -+ चक्रवर्ती राजगोपाछाचाय 


धोर सेवा सन्विर 
पुस्तकालेथ 
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